





क कक तु 
व ~ ध <~ 








व 


+ 
# . 
॥ 
“नै 
| | 
त 
&0 
"५9 
ष्व 
म न 
४ 
च 
(14 
५.४ 
र 
; 
॥ 
च 


च 
॥ 1 
^ 
8.६ 
च> 
| +, 
श, स 


"2 
५; 
र 
५ 
१५४५ 
९१ ५२१ ४ 
(१६६ 
ग 
+ मि 


` आचारशास््र क मूल सिद्धान्त ` 


प्रो° अनिरुद्ध ञ्ल 
भूतपूव प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, दर्शन विभाग, 
, पटना विश्वविद्यालय, पटना 
तथा 
प्रो° रामनन्दन मिश्र ` ~. 
अध्यक्ष, दशंन विभाग, एच० डी° जैन कलिज, आरा 


(वीर कू वर सिंह विइवविद्यालय) 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली : मद्रास : वाराणसी 
बंगलोर : पटना 









तृतीय संशोधित संस्करण, १९९४. 

` मोतीलाल बनारसीदास ` 
भारतीय संस्कृति साहित्य क प्रमुख प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्रेता 

| भूख्य कालिय : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली 11 0 007 


| ज्ञाखाएं : चौक, वाराणसी 221 001 

1 . अशोक राजपथ, पटना 800 004 

| ५ 120, रायपेद्रा हाई रोड, मैलापुर, मद्रास 600 004 ` 
| ५५ 16, सेन्ट मावेसं रोड, वंगलोर 560 001 


@© लेखकदय ` 
भरुल्य्‌ : 4000 


१ ५1 ^\ < 
} : १ 


+ 


श्री नरेन्द्र प्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, पटना-4 द्वारा प्रकाशित तथा 
चन्द्रोदय प्रेस, पटना-4 द्वारा मुद्वित । 1. 





तृतीय संस्करण के विषय मं 


इस पुस्तक का तृतीय संस्करण आपके हाथमेंदटै।! इस संस्करण के प्रकाशन में 


कतिपय अपरिहायं कारणों से काफी देर हो गई । इसमे पुवं संस्करण की चरुविों के 


माजन का यथासाध्य प्रयास किया गया. है । साथ ही, भारतीय आचारशास्व के 
प्रमुख सिद्धान्तो का विवेचन जोड़ दिया गयादहै। आशादै बी०.ए० (पास एवं 
आनसं) के छात्रों एवं सामान्य पाठकों के लिए यह पुस्तक अब.अधिक उपयोगी . 
होगी । | 


नवम्बर, 1993 ---ऊेखकदय 








# ९ ५ % “9 [7 
भ 1 ५ 
च ह । + £ ज = 1 
् षै ह 4; “+ त +~ | १ । > 
॥॥ ५ 
1 भि ` 





3 
।( 1, 
. ह 
[दि 
0. 
च 
2... 
हए 
¶ 1१ 

[हि 





५ 4 : कृ कः + 0 
३ ११ [नि ॥ 
= ५ € 
न ठ व 
$ 


दो शब्द 


` आचारशास्तर की यह नई पुस्तक अपके समक्ष दै । इस पूस्तक के मूल्य तथा 
उपयोगिता के सम्बन्धं मे जप पाठकों काही निर्णय अन्तिम निणैय समज्ञा जायेगा 

इसं सम्बन्ध मे हम सिफं इतना ही कह सक्ते हैँ कि हमलोगौं ने इस पुस्तक में 
आचारशास्व के मूल सिद्धान्तो को सरल तथा प्रामाणिक रूप से उपस्थित करने का 
यथादाक्ति प्रयास कियादहै। अब आप कहु सकते हैँ कि इस प्रयास में हमे कहाँ तक ` 
सफलता मिली दहै । योतो हिन्दी मे इस विषय पर कुछ पुस्तके निकल  च॒की है; ` 
पर पेसा लगता है कि इन पुस्तकों मे इस विषय के सरल तथा जटिल प्रबनों पर ` 
प्रामाणिक रूप से शायद विचार नहीं किया गया है । यहीकारणदहै कि हमलोगों ने 
इस पुस्तक के माध्यम से इन प्रदनों पर विचार कियादहै।. 


इस पुस्तक के लिखने में जिन आच! रदास्त्र के महारथियों की पुस्तकों से हमें 
सहायता मिली है, हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करतेरहैँ। अंग्रेजी के अनेक 
लेखकों की पुस्तकों से यत्र-तत्र उद्धरण लिये गयेहैँ। इन लेखकों के प्रति आभार 
भरकेट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैँ । यदि इनके विचारों से हमारा 
णं परिचय न होता तो यह पुस्तक ही न लिली जा सकती । इन.आचारयस््र के 
लेखकों तथा महारथियों को हम अपने गुरुजनों की कोटि मे रखते हैँ । इस पुस्तक 
कै लिखने में, विशेषकर समकालीन आचारशास्त्र के विवेचन में, हमे प्रो ° इन्द्रदेव 
नारायण सिह, पटना-कलिज, पटना, से जो अमृल्य सहायता मिली है, उसके लिए 
हम उनके कृतज्ञ हैँ । श्रीवल्लभ त्रिपाटीने, जो एच डी° जैन कोलेज, आरा के 
 दशेन-प्रतिष्ठा के छात्र है, इस पुस्तक की पाडलिपि तैयार की है । इसमे उन्होने जो 
"तत्परता, संलग्नता तथा अध्यवसाय का परिचय दिया है, उसके लिए हम उन 
धन्यवाद देते हैँ ओर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते है । 


अन्त मे, हम अपने सहकमियों तथा अपने अनेकानेक विद्याथियों के प्रति भी 
„ जपतन्ना आभार प्रकट करते है, क्योकि उनकी दशेन के प्रति अभिरुचि तथा जिज्ञासा 
ही इस पुस्तक के सजन की प्रेरणा है। आशा हैः विद्याथियो तथा साधारण पाठको 
को इस पुस्तक के माध्यम से केवल आचारशास्त्र-सम्बन्धी ज्ञान की ही वद्धि नहीं 
होगी, बल्कि नैतिक आचरण के सम्पादन में भी सहायता मिलेगी । 
षटना १ 
जल ई; 1968 । 1 १4 --कठेखकदरय 
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वतमान हैँ । 






पहला अध्याय 
1. ` विषय-परवेश 


यहं सर्व॑ € कि मनुष्य एक व्यक्ति होने के अतिरिक्त सामाजिक प्राणी 

भै । किसी. परिवार मे जन्मलेनेके कारण यह्‌ सहजं रूप मे कहा जा सकता 

है कि मनुष्य किसी समाज के सदस्य के ही रूपं मेँ जन्म लेता है। यह बात तौ 

कुछ दुर तक पशुओं के सम्बन्ध मे भी सत्य प्रतीत होती है। किन्तु जन्मके वाद ` 

` प्यु-जगत्‌ ओर मनुष्य-जगत्‌ में बहुत अधिक भेद हो जाताहै। . इसका कारण यह्‌ 
हे किं मनुष्य चेतन तथा विवेकशील प्राणी हे तथा वह्‌ जो कुछ करता है, किसी 
चेतन उदेश्य की पूति के लिये करत। है । अपनेउदेद्य की पूति में सफलता हो, 

इसके लिये वह विभिन्न प्रकार के ज्ञाने, विज्ञान तथा कला कौ सृष्टि करता है तथा ` 
धूरवैसंचित ज्ञान, विज्ञान तथा कला को सीखता है। किन्तु विभिन्न प्रकार कै परु 
कछ अंश तक सामाजिक होते हुए भी अपनी जन्म-जात अध-प्रवत्तियों के षेरेमेंही 
 भाबद्ध रहं जते ह तथा उनकी दुनिया मनुष्य कौ दुनिया जैसी जटिल, दिनानुदिन 
नवीन तथा परिवर्तनशील नहीं हो पाती । वे तो सिं मनुष्य के हाथ की कठपुतलिर्यां 
बनते जते्ै। वेतो मनुष्ध के उपभोग के केवल साधन-रूप मेँ आज संसार म 


यह्‌ चेतन भौर सामाजिक मनुष्य जीवन भर विभिन्नं प्रकार के कर्मोको करता 
रहता है । मनुष्य के. कुछ कर्मों के फल अच्छ हीते दैःओौर कु के बुरे । कृच ` 
कर्मो को करने से मनुष्य को सन्तोष. ओर सुख मिलता है तथा. कुछ को करने से 
असन्तोष ओर दुखं । कुछ कर्मो की समाज में प्रशंसा होती है अर कुछ कर्मो की 
घोर निन्दा। बचपन से ही प्रत्येक मनुष्य को यह बोध कराया जातारहै कि क्या 


` ^ करना उचित है तथा क्या करना अनुचित । 


` `. मनुष्य की सहज-प्रवृत्ति तथा विवेक में प्रायः संघर्षं इजा कररता है ओर इस | 


संघर्षं कै कारण. उसे उचित-अनुचित तथा कत्त॑व्य-अकर्तव्य का बौध होने लग जाता 
है।  बच्चोंमे क्रोध अनि षर सहज-प्रवृत्ति होती है तोड-फोड करने की । जब वह्‌ 


एसा करने लग जाता है तो माता-पिता उसे समन्ञाति दे कि सा करना उचित नहीं ` 
+दे। आगे चलकर वह॒ भी वुद्धि था विवेक के कारण उचित तथा अनुचित के भेदों 
को समञ्ने लग जाता है । | । 


[~ 
























(1 - 









































































लैटि 'मोरस' संज्ञा दाब्दसे 
प्रयोग होता है। मोरल' शब्द लैटिनं भाषा के मोरस' (10125) संज्ञा शाब्द 














¢ आचारणशास्त के मूल सिद्धान्त 


समाज मे जितनी संस्थां हैया होती है, जिनके दारा मनिव-जीवन संचालित 
होता है, विभिन्न प्रकार के नियमों से आवद रहती है ! प्रत्यक परिवार ( अपने 
तौर-तरीके होते है, प्रत्येक राज्य के अपने नियम, ्तयेक धमं के अपने भून सिद्धान्त, 
आदि। इन संस्थाओं के नियमों के अनुकूल कमं को उचित तथा प्रतिकूल 4 
को अनुचित कहा जाता है । . अतः यह्‌ देखा जाता है कि उचित-अनुचित, त - 
अकत्तंव्य, शुभ-अशुभ का भेद व्यक्तिया समाजके हरक्षेत्रमे पाया जाता है 


इस सम्बन्ध मे यह ब्रात भी स्मरणीय है किं जिस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकार के 
+ |) ४ ह. 
हैः याहोतेर्है उसी तरह विभिन्न प्रकारके परिवार, विभिन्न प्रकार के 1 
| विभि र के धमे आदिदहैँयादहोतेहै। 1 ४ जै 
उह -भिन्न हँ या होते । यही क ` । 
नियम तथा उद्य भी भिन्न-भिन्न हैँ । 
न कत्तेव्य-अकरत्तव्य, चुभ-अशुभ सम्बन्धी विचार- भी विभिन्न स्थान 
| हँ च ५. 
कालं के अनुसार भिन्न-भिन्नहृएदहैयाहै। । ५9 
यह हमे मालूम है कि विज्ञान तथां दशंन का उदेश्य रहा है अनेकत्व मे  एकत्न त 
की. खोज निविधता मे एकता. का अनुसन्धान । उसी. परकार्‌ जाचारशास्त्र 
विभिन्न नैतिक नियमों तथां मूल्यों के मध्य एक सावेभौम नियम या मूल्य ॥ ` 4 
करताहैयाकराताआरहादहै। वेह नेतिक नियम कौन-सादहै जो सभी मनुष्यं 


| | | | मे सुः यं  कौन-सा नैतिक 
थान माना जाय? वह्‌ कं 
के लिये .सभी स्थान तथा सभी कालमें सत्यम 


9 के कमं च उरि ञं ५ र 
नियम है जो सनुष्य के कर्मो का निणंय कर सके कि कौन-सा कमं उचित है व 
कौन-सा अनुचित ? वह्‌ कौन-सा नंतिक मूल्य या बुभ दहै ५ प्राप्ति से मनुष्य 
जीवन सवेदा सफल तथा आनन्दमय समल्ञाजा सकता? जीवन का चरम 
उदर्य क्या है ?--सुख कीं प्राप्ति या जानन्द की या आत्मपूणंता की । 
आचारगास्त इन्हीं मूल प्रदनो पर विचार करता है तथा प्रयास. १५९८१ 2 
मनुष्य-जीवन उत्तरोत्तर सुख. ओर आनन्द की प्राप्ति करते हुए आत्मपूणैता की अं 
अग्रसरहो। ` 
2. माचारजास्त्र को परिभाषा 1  @ 
९२ २ ४ $ 
विभिन्न विद्वानों ने आचारशास्तर की परिभाषा व्रिभिन्न प्रकारसे दी. है। ॥ 
१ को. जानने के. पहले हमे इसके शाब्दिकं अथे पर ध्यान देना चाहिए । 
| र ` 
आचारणशास्त्र को अभरेजी मे 'एथिक्स' (2111105) कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति 


# 


अनुसार “आचारशास्व समाज मे रहनेवाले मनुष्य के 
विज्ञान है-एक विज्ञान जो इस अचरण को उचित या 
~. निर्णतिः करता है 


- ५ होती हैँ 13 । 


^ है जो मानव-शुभ कीष्राप्ति मे सहाथक होता है तथा अनु 
 मेंलेजाताहै, भानव-शुभ विभिन्न प्रकार तथा कोरि के होते है । 
शभ सर्वच्चि ुभहै। 

^. चास्तरमे विभिन्नमा 
4 ५) हे। यह रास्व हमे बतलाता है कि मानव-जीवन कै चरम 
“~ हए मनुष्य के कमो के सम्बन्ध में किस प्रकारः नैतिक 


१ 


 . अनुसार आचारशास्वर मानवः 


(~: 
॥ 


` ` 8111165 15 116 5816166 2? 1 


य॒नानी विशेबण (एथिका (८।१५३) से हुई दै जो स्वयं 'इथौस' (11105) संज्ञासे ~ 


खत्पनन है। 'इथौस' का अथं रीति-रिवाज, व्यवहार या अभ्यास हता ट : 
अाचारशस्त्र के लिए मोरल फिलोसफी' (10141 एाप05गृ0 $) शब्दं का भ 








“का शाब्दिक अथं है, (मानव की रीति-रिवाजों यां अभ्यासो का विज्ञान । 
चरित की अभिव्यक्ति है । अतः आचारशास्वर को 

 द। इन्दी बातों को ध्यानं मे रखकर मकेन्जी ने आचारा 
की है--“आचारदास््र मनुष्य को आदते यथा रीत्ति- 
` की विवेचना करता है तथा उन सिद्धान्तो के ओ 





¦ 3 
। उत्यन् है जिसका भी अथं होता है रीति-रिवाज या अभ्यास । इस तरह 'एथिक्स 
अभ्यासं 
(चरित्र का विलान' कहा जा सकता. 
वर की इस तरह परिभाषा 
रिवाज अथवा उसके चरित्र 
चित्य या अनौचित्य पर विवेचन `. ` 
करता है जिनके कारण मानवीय आदते उचितं या अनुचित, शुभ 'या. अशुभ 


 -आचास्शास्तरं उचित तथा अनुचित आचरण का विजान द ।* उचित कर्मं वृहू 


चित कमं विपरीत दिशा 
उनमें परम 
है । आचार 
¡ सूल्याकिन किया जाता ` 
लक्ष्य को ध्यान में रखते 
निणेय किया जा सकता है 
अर्थात्‌ कंसे उन्हे. उचित था अनुचित, शुभ या अशुभ कहा जा सकता है। प्रौऽ 
पी° वी० चटर्जी ते इसे टीकं ही “नैतिकता का विज्ञान कहा है 1. 
जीवनं के चरम लक्ष्य का अन्वेषण है । 
विलियम लिली ने जाचारशास्त्रे कीः इसु प्रका 


अतः जाचारशास्तर सर्वोच्च शुभ का विज्ञान 
पदण्डो के आधार पर मानव-आचरण कं 


अरस्तु के 


॥ ९ 
रकी परिभाषा कीं है । उनके 
आचरण का जआद्शंवादी 
अनुचित जभ या अशयुभ 
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आचारशस्त्र के मूल सिद्धान्त 


लिली के अनुसार आचारशास्त्र सवंप्रथम एक विज्ञान है । , विद्व के किसी 
विशेष विभाग के व्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैँ । अचारशास््र भानधीय 
आचरणः के सम्बन्ध में किए गए निर्णयो का व्यवस्थित अध्ययन करता है; अतः यह 
एकं विज्ञान है । पुनः विज्ञान दो तरह का होता है-- वस्तुवादी तथा . आदर्शंवादी । 
 वस्तुवादी विज्ञान यथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि वह॒दहैजो घटनाओं 
या वस्तुओं का वणन ठीक उसी रुप मेँ करता है लिसं रूप भे वह॒ उनका निरीक्षण 
करता है । ` यहाँ वस्तुओं के मूल्यांकन का कोई प्रहन नहीं उठता । इसके विपरीत 
आदशेवादी विज्ञान यथा सौन्दयं विज्ञान आदि में उन मापदंडों का अध्ययन किय 
जाता है जिनके द्वारा हम वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैँ। ये विज्ञान मापदंडो का 
केवल वंन नहीं करते बल्कि उनकी सत्यता पर भी विचार करते ह ाचारासत्र 
एक जादशंवादी विज्ञान है क्योकि इसमें हम उन मपदंडों का केवल वर्णन नहीं करते 
जिनके दरा मानवीय आचरण. का मूल्यांकन किया जाता है अपितु उनकी सत्यता 
का भी प्रदन उठातेहै। 


॥ 


पुनः, लिली महोदय ने आचारशास्त्र को आचरण का आदशेवादी विज्ञान कहा ` 
है\ आचरण ेच्छिक कर्मों का सामूहिक नाम दै । एैच्छिक कमं वह करम तै जो 
मनुष्य अपनी इच्छा से करता है 1 यदि वह चाहे तो उसकी जगह दूसरा कमं भी 
केर सकता है-अर्थात्‌ इच्छानुसार विभिन्नं काम करने की उसे स्वतं वरता है 
एेच्छिक कमं वे सारे कमं हैँ जो मनुष्य ज न-वबृक्षकर, सोच-समन्चकर चेतन रूप से 
| करता है, जैसे--किसी विद्यार्थी का कोँलेज में अध्ययन करन । अभ्यास-जन्य कमं, 
|| थथा सिगरेट पीना, ेच्छिक कमं हे यद्यपि वह चेतन रूप से नहीं होता है। यदिः. 
| कर्ता चाहे तो उन्हँ दूसरे प्रकारसे कर सकता है या अपनी आदत. बदल सक्ततां 
है । अतः अ।चारशास्त्र का मुख्य प्रन यह्‌ नहीं है कि कमं सोच-समद्यकर किया जाता 
हैया नही; बल्कि यहद कि क्म को रोका जा सकता हैया नहीं। यदि इसे रोका 
जा सकतादहै तो यह अवश्य ही एेच्छिक कम॑ होगा ओर इसे उचित या अनुचित . 
कहा जाएगा । अचरण के अन्तर्गत इच्छा, प्रयोजन आदि अन्तकरः भी 
आती दहै. | | | | 
27» अच्रारशस्तर केवल अनुष्य के आचरण का अध्ययन करता है, पदुओं 
के कर्मो का नहीं, क्योकि पशुजों की क्रियाँ एेच्छिक नहीं होतीं । द्सरी बात 
यह हे क्रि आचारशास्त्र मे केवल समाज भ रहनेवाले मनुष्यों के आचरणः का 
अध्ययन किथा जाता है । इसका कारण है कि समाज म रहकर ही मनुष्य सच्चे 
भथं मं मनुष्य वन पाता है। अरस्तू ने इस तथ्य का. प्रतिपादन इस प्रकार किय। 
है - “जो समाज मे रहने मे असमर्थ है अथवा जिसे कोई आवद्यकता नही दै, क्योक्रि 


इसमे आचरण का हम ठीक उस 


। ^ मशः इन तीनों आदर्शो से सम्बन्धित हैँ । अत 
८ मेकेन्जी का इस सम्बन्ध में कथंन है 


^ अपेक्षा ये उनके मूल्याकन से सम्बन्धित हैँ 1'*3 


^ मानकर मानव-कर्मो का मूल्यांकन करता है अर्थात्‌ यह निर्णय करता है कि कौन 
कमं उचित है तथा कैन अनुचित । | ॑ 


~ 





=--ग्न्न् 4 | ^ 
ति । 0 च 
~ अ कहि क) र 


[व 8. 


† = पूणे है, वह अवद्य ही यातो पञ्युहै अथवा ईदवर 1 अतः आचारशास्तर में 
हम उन्हीं मानवीय एेच्छिक कर्मो पर विचार करते है जिनका असर समाज पर 
९ पडत! है । मनुष्य के वैयक्तिक कर्मं जो समाज पर असर नहीं डालते, आचारशास्त्रं ` 
 केप्षेत्रके बाहर है। | 
` यद्यपि परोक्षल्प से इनं कर्मो का भी प्रभाव समाज के दुसरे सदस्यों पर पडता 
है ओर इस तरह वृहत्‌ अथंमेवे भी आचारभास्वरके क्षेत्र केभीतर ह तथापि 
श्रारम्भ में नतिक जीवन की सामाजिक पृष्ठभूमि पर.बल देना आवद्यक है । 


3. आचारशास्त्र का स्वख्प 


(क) एक अः!दर्ञवादीं विज्ञान : ऊपर हम लोग॒देख चुके है कि आचारदास्त्र 
 वस्तुवादी विज्ञान नहीं, ` बल्कि आदर्थवादी विज्ञान.है । कहने का तात्पर्यं यह है कि 


रूप में वणन नहीं करते जिस रूपें हम उसका 

निरीक्षण करते है, बल्कि एक आदं के अवधार पर्‌ उसका मूर््यांकन करते हैँ । 
शुरदेड ने इस कथन की पुष्टि करते हए कहा है--“जाचारशास्त् मुख्य रूपसे ¦ 
देश-काल स्थित वस्तुओं के अध्ययन से सम्बन्धित नहीं है । वह्‌ आवरण सम्बन्धी 

। निर्णय से सम्बन्धित है, जिसके द्वारा कोई आचरण उचित या अनुचितः निर्णीतं 
होत। है ।* आदशंवादी विज्ञान मानवीय चरम आदर्शं यां मूल्य निर्धारित करने का 


प्रयास करता है। -मनव-जीवन के तीन परम मूल्य या आदशं प्राचीन कालं से मानें 


जाते है सत्य, शिव तथ सौन्दयं । तकंशस्च, अचारणास्त्र तथां सौन्दयं-विन्ञान ` | 


: तीनों आदशंवादी विज्ञानं है । 
“वस्तुस्थिति का मात्र ज्ञानं एवं विर्लेषण कौ 
आचारशास्वर परम शुभ को आदं 
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आचारणास्त्र के मूल सिद्धान्त 


(ख)  आचारज्ास्त्र व्यावहारिक विज्ञान के स्प में : आचारगास्व ग्यावहारिक 
विज्ञान है या नहीं, इस सम्बन्ध मे विचारकों मे मतभेद है। प्रो° मैकेन्जी इसे 


व्यावहारिक विज्ञान नहीं मानते । उनके अनुसार आचारशास्त्र को आदशे के स्वरूप . 


को जानकर ही सन्तोष करना चाहिए । इसे आदं को प्राप्त करने के नियमों के 
निर्माण का प्रयास नहीं करना चाहिए । इसमे चुभ रूपी आदं का विवेचन होता 
है, पर उन साधनों कै सम्बन्ध मे विचार नहीं किया जाता जिनसे इस आदं 
की प्राप्तिहो सकंती है । अतः उनके अनुसार अचारशास्त्र आदशेवादी विज्ञान 
होते हुए भी व्यावहारिक विज्ञान नहीं है । डा० यदूनाथ सिन्हा भी इसे व्यावहारिक 
विज्ञान नहीं मानते । उनके अनुसार आचारडास्त्र व्यावहारिक: विज्ञान नहीं है 
क्योकि यह्‌ केवल नंतिक आदशे की स्थापना का प्रयास करतादहै पर उस आदशं 
को प्राप्त करने के नियमों या साधनों को नहीं बतलाता ।-वे यह स्वीकार करते है 
कि आचारदास्त्र के अध्ययन का प्रभावं हमारे नैतिक जीवन पर पडत है. पर इससे 
अगचारशास्त्र व्यावहारिकं विज्ञान नहीं हौ जाता । 


पर. मजनी आदि के कथन असंगत प्रतीत होते हैँ । वास्तव मे, सिद्धान्त ओर 
व्यवहार को. बिल्कुल एक-दूसरे से परथक नहीं करिया जा सकता है । यदि अगचार- 
शास्र का काम आदशं-निर्धारण है, तो इसमें उस आादशं को प्राप्त करने के नियमों 
ओर साधनों जौर साधनों काभी वणन आवश्यक है। इस अथं मे वह व्यावहारिक 
| हो जाता हे पाश्चात्य दाशेनिक प्रोऽ सेथ के अनुसार संद्धान्तिकं दर्शन या तत्व- 
/ मीमांसा के . विपरीत जाचारशास्वर को बहुधा व्यावहारिक कहा जाता है । ` उनके 


अनुसार अचारगोस््र व्यवहार का दशेनया सिद्धान्ते है। सिद्धान्तको व्यवहार ` 


से अलग करना असम्भव है । अरस्तू के अनुसार आचार्वान की अभिरुचि संद्धान्तिक 


के साथ-साथ व्यावहारिक भी रहती है । नंतिक सञ्च नैतिक जीवन के लिए आव्रद्यक 


है । अ।चारणशस्त्र, जो इस सूज को गहरा बनाता है, एक ही साथ संद्धान्तिक तथा 
व्यावहारिक दोनों है । 


(ग) आचारशास्त्र कला है या नहं : कुछ विचारकीं के अनुसार आचारणास्त्र 
कला नहींदहै। अचरण की कोई कला नहीं होती है। अध्ययन की कोई भीटएेसी. 


शाखा नहीं जो नं तिक जीवन की कला सिखला सके । नँतिक जीवन व्यतीत करने सें 
अनुभव की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, उपदेश से. काम नहीं चलता है । अतः 
यदि हम मान भी लें किं आचारशास्त्रका काम्‌ उपदेश देनाहै तो भी हम इसे कला 
नहीं कह सकते; क्योकि ये उपदेश नंतिके जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त 
नहीं है । 


मेकेन्जी के अनुसार भी आचारशास्त्र कला नहीं है । विलियम लिली के अनुसार 


. कुछ लोग आचारशास्त्र को कला इसलिए नहीं मानते हँ; क्योकि उनकी दृष्टि मे शुभ्‌ 


॑ आचरण ओर ललित कला में कुछ मौलिक भेद है । शायद उनकी नजर इन भेदो 


परह 
1. शुभ आचरण तथा कला के बीच पहला अन्तर है कि कला मनुष्य की एक 


| व्रिशिष्ट प्रकार की क्रिया से सम्बन्धित है जबकि णुभ आचरण उसकी सारी क्रियाओं 


से सम्बन्धित दै। | 
2. कलाकार अपने इच्छानुसार किसी समय अपनी कला का अभ्यास कर सक्ता 
है ओर किसी समय नहीं भी, पर आचारवान व्यक्तिको हमेशा सदाचार कापालन 
करना पडता है, नंतिक जीवन से कुछ क्षणके लिएभी अवकाश नहीं लिया जा 
सकता है । जागते-सोते, खाते-पीते, जीवन की सभी अवस्थाओं मे आचारवान को 
सदाचार का पालन करना पडता है । 


3. अच्छा कलाकार वह्‌ है जौ अच्छी तरह अपनी कला को प्रदशन कर सकता 


~ है पर अच्छा आदमी वह नहीं है जो उचित तरीके से काम कर सकताहै, बल्कि वह्‌ 


जो उचित तरीके से काम करता दहै। अच्छा ` एक . शक्ति या सम्भावना नहीं 
बल्कि एक क्रिया है। 


स 4 एकं अच्छा कलाकार वह्‌ | है जो अच्छी कला-कृति उत्पन्न करता हैन कि वह्‌ 
जो अच्छी कलाकृति उत्पन्न करने की. इच्छा, प्रयोजन या अभिप्राय रखता है । पर 
एक अच्छा आदमी हम उसे भी कहते हँ जो अच्छे काम करने की इच्छा, अभिप्राय 


धा प्रयोजन रखता है, मले ही उसकी इच्छा. अच्छे कायं में परिणत न हो सके । काट 
कै अनुसार शुभ इच्छा अपने परिणाम के कारण शुभ नहीं है बस्कि केवल इच्छां होने ` 


६ कै कारणहीशुभदटै। यदिफेसामीहो कि किसी खास प्ररि तकूल परिस्थिति के कारण 
यह इच्छा अपने उट्‌ रयकी प्राप्ति करने में असमथं हो, यदि कठिन प्रयास के बाद 
भी यह कुछ प्रप्तन कर सके ओर शुम इच्छामात्ररहे, तोभी रत्न की तरह यह्‌ 


अषने ही प्रकाश से तथा अपने ही प्रकाशमें चमकता रहेगा रत्नकी तरहही 
इसमे भी इसके सम्पुणं मूल्य अपने अप में निहित हैँ । 


कृलां ओर आचरण के बीच इन अन्तरोंके कारण.ही मैकेन्जी आदि विचारक 


| . आचरण को कला कहना उचित नहीं समक्षते । पर जैसा किं विलियम लिलीने 


कहा हे, कला ओर आचरण मे कुछ समानत भी हैँ । 


1. कला तथा आचरण दोन की सफलता का रहस्य व्यवहार है यद्यपि सिद्धान्त 
से हमे कुछ. सहायता अवश्य भिलती है । व्यवहार द्राही हम उचित क्रमं करना 


+ ^ सखते है जिस तरह शंगीतज्ञ व्यवहार द्वारा ही संगीत सीखता है । | 


2. दोन प्रत्यक्ष रूप से बाह्य जगत में परिवर्तनं लाते हैँ, 





` होती है। 


निष्कषं रूप मे हम कह सकते है कि शुभ आचरण को हम कला कहँ या नही, 

































 भाचारशास्तर के मृल सिद्धान्त 


3: शुम कमं तथा ललित कला दोनों हीसेएकहीभप्रकार की प्रशंसा उपलब्ध 


यह निर्चित है कि कला से इसका कु अंशो मे भेद तथा कु अंशो मे साम्य है । 


4. आचारशास्त्रकाक्षेत्र 


:  जाचारशास्त्र के क्षेत्र से तात्प है, इसकी विषय-वस्तु की व्यापकता अर्थात्‌ वे 
विशिष्ट विषय जिनके साथ जवारशास्त्र सम्बन्धित है । आचारशास्त्र नैतिक चेतना 
` क तत्त्वों का अध्ययन करता है । . वे तत्त्व है ओौचित्थ तथा अनौचित्थ, नैतिक 
बाध्यतां एवं उत्तरदायित्व, पाप-पुण्य, अभिप्राय, प्रयोजन आदिं । अतः आचारणशास्त्र 
इन्हीं विषयों का अध्ययन करता है । आचारशास्त्र का मुख्य उहश्य है, नैतिक आदर्शं 
को स्थापना करना जिसके द्वारा मनुष्य के कर्मोका नैतिक निर्णयः किया जा सके । 
ठ ईस तरह कै दनो कै उत्तरदेने का प्रयास करता है, नैतिक आदणं क्या है? 
सवच्ि शुभ क्या है ? जादि । ` अतः आचारणास्र को ्रयुल समस्थाए्‌ निम्न. 
लिखित दहै; 


1. नेतिक गुण : आचारणास्व पृ्यतः उचित-अनुचित, शु भ-अशुभ, पाप-पुण्य ` 


आदि नैतिक गुणों से सम्बन्धित है। इन्हीं के द्वारा मानवं .अचरण का मूल्यांकन 
किया जाता है । अतः आचारशास्तर इनके वास्तविक अथं जानने का प्रयास केरता है । 
2. नतक निर्णय : आचारशास्तर हमारे कर्मो का न॑तिक निर्णय करत। है 
अथत्‌ वह्‌ बतलाता है कि कौन-सा कर्मं उचित दे तथा कौन-सा अनुचित । नैति? 
निणय से सम्बन्धित होने के कारण नैतिक निर्णय का स्वरूप, उसका विषय, उसकी 
मान्यतां तथा नैतिक निर्णय करने की गक्ति का अध्ययन भी आ चारशास्त्र के विषय 
हो जाते हैं। | | 1 | 
3. नंतिक मापदण्ड : नैतिक मापदण्ड का अध्ययन ज चारशास्त्र की सबसे प्रमुख 
समस्या हे क्योकि नैतिक निर्णय इसके विना सम्भव नहीं , हो सकता । आचारणशास्व 
` एसे मापदण्डों की स्थापना करता है जिनके आधार पर मानव. आचरणों का 
नंतिक निर्णय किया जा सके । अतः नैतिक मापदण्डं का स्वरूप, वास्तविके आदर्शं; 
` परम लक्ष्य या सर्वोच्च शुभ आदि.की समस्याएं आचारशास्वर कै क्षत्र के अन्तर्गत ओ 
जाती है। प | ५0 | 
(च नं तिक पटति : नैतिक निर्णय करने के लिए किसी प्रणाली का अनूसरण 
करना आवर्यक है । अतः नैतिक निर्णय करने के लिए नैतिक पद्धति या प्रणाली का 
ज्ञान आवद्यक है । 4 (4. 


चृ 4. विषय >: -प्रवेश ¢ 4 "+ | ॑ र | 
9. 5. कत्तव्य, अधिकार ओर नंतिक बाध्यता : उचित तथा अनुचित कीं चेतना 


# 
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[३ धि 
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अतः निम्नलिखित विषयों 


। राजनंतिक समस्याओं से भौ सम्बन्धित 
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के साथं कर्तव्य एवं नैतिक बाध्यता की चेतना भी रहती है । जिसे हम उचित 
समदते हैँ उसे करना ओौर॒जिसे अनुचित समन्ते है उसे नहीं करना, हुम अपना 
कत्तव्य समन्ते हैँ । हम एक प्रकारके बन्धन का अनुभव करते हैँ जो हमे उचित कर्म 
करने को बाध्यकरता है तथा अनुचित कर्म॑ नहीं करने को, इसी को नैतिक बाध्यता ` 
कहते है । हम अनुभव करते कि हम नैतिक नियम के बन्धन से जकड़ हुए हँ । 
कीट का कहना है कि उचित का कोई अथं नहीं है यदि उसका करना कत्तव्य नहीं 
समज्ञा जाए । एक व्यक्ति का कत्तव्थ दूसरे के लिए अधिकार हो जाता है तथा एक ` 
व्यक्ति का अधिकार दूसरे के लिए कर्तव्य; अतः कत्तव्य, बाध्यता ओौर अधिकार का 
विचर आचारणशोस्त्र मं किया जातः है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्ररन उठते है 
जिनका समाधान करना आवचारणास्तका काम है, क्यों कुछ कर्मं कत्तव्य हो जाते 
ह ˆ नैतिक बाध्यता का स्वरूप क्या है ? नैतिक बाध्यता की उत्पत्ति कंसे होती है ? 
6. पाप, पुण्य एवं उत्तरदायित्व : उचित कमं करने वले को हम पुण्यात्मा 
कहते हँ तथा अनुचित क्म करने वाले को पापात्मा । हमारी यह " मान्यता है कि 
सामान्य मनुष्य अपने कर्मो के लिए उत्तरदायी है; क्योकि उसमें इच्छा-स्वातन्त्य है । 
पर विचार-विमणं करना भी जाचारशास्त्र के( कत्तैव्य हो 
जाता है पाप, पुण्य तथा उत्तरदायित्व कं क्य अथं है? पापपुण्यकी भात्राका 
निर्णय कंसे किया जाय ? आदि। | 
7. दण्ड तथा पुरस्कार : हम कहते हँ कि उचित क्म करने वाले को पुरस्कार 
मिलना चाहिए तथा अनुचित कमं करने वाले को दण्ड । अतः दण्ड तथा पुद्स्कार का 
अथं, उनके विभिन्न प्रकार के सिद्धान्त जाचारशास्त्र के अध्ययन विषय है । ` 

8. नँतिक भावना : उचित कमं करने से जो. आनन्दानुभूति या सन्तोषानुभूति 
होती है तथा अनुचित कमं करने से जो विप्राद था पदचात्ताप की अनुभूति होती है, 
सी को नतिक भावना कहते र । इन अनुभूतियों का नंतिक निर्णय में क्या स्थानं 
हे, इस प्रन पर भी आचारणशास्व मे विचार-विमशं होता है । नँतिक भावनाः क) 
प तथा उसकी उत्पत्ति के प्रत भी आचारशास्तर के सषेत्रान्तगत हैँ ।. 

` , 9. आचारशास्त्र परोक्ष रूप से अनेक मनोवन्नानिक, दार्शनिक, सामाजिक तथा 
हैः । ॑ । 
मानव के सर्वोच्च शुभ के अध्ययन कै सिलसिले मे इसे उपयुक्त समस्थाभों से 

> पलना पड़त है । एेच्छिक कर्मो का स्वरूप, उनके उद्गम के कारणों का वर्गीकरण 


¢ रथा इच्छा-स्वातन्त्य आदि मनोवज्ञानिकं समस्याओं से भी आचारशास्त्र सम्बन्धित ` 
^ दै । दाशनिक प्रदन है- मानव का वास्तविक स्वरूप, उसका विदव मे स्थान, इच्छा- 


पतातन्त्य, आत्मा कौ अमरता तथा ईदवर का अस्तित्वं एवं स्वरूप । समाजशास्त्र 
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10 1 १ आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


की समस्याएं है--व्यक्ति तथा समाज का सम्बन्ध ओर राजनंतिक समस्याटे--. 

व्यक्ति ओौर राज्य का सम्बन्ध । इन समस्यागों से आचारशास्ते का सम्बन्ध होने के 

कारण वहं उन शास्त से भी सम्बन्धित हो जाता है जिनकी वे समस्याएं हैँ । फलतः 

आचारशास्त्र, मनोविज्ञान;  दशंनशास्व, समाजशास्त्र एवं राजनीतिशःस्त्र से घनिष्ठं 

सम्बन्ध रखता है । । 

5 आचारक्ञास्त्र का लक्ष्य तथा उपयोग । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है किं आचास्यास््र का. लक्षय है मानव-जीवन के 


` : सर्वोच्च शुभ का अन्वेषण करना एवं उस शुभ की प्राप्ति के साधनोःको ` बतलाना 


इत तश्ह आचारणस्त्र हमे बतलोता है कि हमे किस तरह जीवनं व्यतीत्‌ करना 
चाहिए । वह हमें नैतिक सूञ्च देता है जो नैतिकं जीवन कै लिए आवश्यक है । 
युकरात की प्रसिद्ध उक्ति “ज्ञान ही धर्म है।'' निराधारं नहीं है । यह भी सही दै 
किज्ञान से ही अनायास कोई धार्मिक नहीं हो जात्ता जैसा कि निस्नाकित श्लोकं से 


स्पष्ट है--.  . “जानामि: धमं नचमे प्रवृत्तिः 
; जानाम्यधमं न चमे निवृत्तिः 1”. . 


अर्थि मै जानता हूं कि धर्मं क्या है लेकिन उस ओर. प्रवृत्ति नहीं होती ! यह्‌ | 


भी जानता हुं कि अधमं क्या है, पर उससे निवृत्ति नहीं होती । फिर भी ज्ञान हम में 
धामिक प्रवृत्ति को उत्पन्न करने का प्रयास करता है ओर ज्ञानी मनुप्यके धामिक 
बनने कौ सम्भावना बहत अधिक होती है1 जआचारशास्त्र प्रचलितः रीति-रिवाजों 
आदतों ओौर नैतिक मूष्यों का विर्तेषण कर्‌, उनकी बुराइयों, असंगतियों तथा दोषों 


कोद्र कर सही नैतिक नियमों ओर म्यों कौ स्थापना करने मेँ सफल होता है । 


यह केवल इतना ही नहीं बतलाता कि अमुक कमं अनुचित है ओर अभुक उचितः 
बल्कि यह.भी आदेश देता है किं उचितं कं करना चाहिए तथा अनुचित का परि 
त्याग करना चाहिए । इस तरह यह मानव को कुमागं से हटाकर सन्मां पर लने 
का प्रयास करता है। इसं तथ्य कौ गिजीकी तथा क्वायट ने. बिल्कुल ही स्पष्ट ढंग 


से र्वाहै) उनलोगोंका कना है कि आच्चारशास्त्र. व्यक्ति को अपने जीवन्‌ के 


जाचरण मे सलाह देता है तथा उनके अन्तः करण कौ प्रकाशित करता है जिसमें वह्‌ | 


अपने तथा जन्य मनुष्यों के कर्मो, इच्छाओं तथा विच्रारो का सही ढंग से मूल्यांकन 
कर सके ।* इस तरह स्पष्ट होत है कि आचारशास्त्र के निषेधात्मक तथा भावात्मक 
दोनो पक्ष हैँ जौर प्रत्येक पक्षम इसका सं द्वान्तिकं तथा व्यावहारिक मूल्य हे । 


1 क ^.1<1091608९ 15 ए {प्€.१ । ` -806191{68. 
2. ^^... (ताण८ड) फणा पिं 60प्86] {0 {ल [त ्ंत०३] 77 {€ 6ग1तप्र्ा 
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11056 9 15 ल1[0ण्फाचा.* - ८४ । कं अत (०६. 


४, 
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^ हमारे व्यावहारिक जीवन के सभी पक्षो पर आचःरशस्तर परोक्षषूप से गहरा 
-श्रभाव डालता दहै। धमं, ` राजनीति, अथंगास्तर, विज्ञान, शिक्च जादि. की प्रमुख 


समस्याओं का सही समाधान उचित तथ 


करता ह । धमं अवश्य ही अचारशास्त् 


गधी इस बात पर सदा जोर 
संदा नंतिक धमं का पाठ पठ़ाया 
बतलाया क नैतिकता ही धमं है (गाचार 


वि 1 


चाहिए जिसमे - मानव का नै 


धर धमं अन्धविदवासों का पिटारा 


अनुचित की सही -धारणा पर निर्भरः 
पर . आधारित होना चाहिए । महात्मा 


देते थे कि नैतिकता धं की जान है । उन्होने हरे 
। प्राचीन भारतीय ऋषियों कौ तरह गँधीजीः नेः 


प्रमो धर्मः) 1 नैतिक से रहित होने 


हो जाताहै। राजनीति भी आचारणशास्तर के सोचे 


ढली जानी चाहिए । अनैतिक नियमा का नाश होना चाहिए । रेते नियम बनने 


त्‌, न्याय भौर समानताके आधार 
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भानवत। के उत्थान मे उसका बहुत 
आचारशास्तर का अध्ययन मात्र मनव 
भानव के लिए 
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तक उत्थान हो । उसी तरह उत्पादन, वितरण सौरं 


प्र होना चाहिए! हमारी शिक्षाः भी 


चारशास्तर पर आध।रित होनी चाहिए । उषे यह  निणंध करना च।हिए कि 
# कौ किन प्रवृत्तियों का विकास करना चाहिए ओर किनं प्रवृत्तियों का दमन 





अत्यन्त लाभदायक निष्कर्षं प्रस्तुत करता है 1 


करना चाहिए जओौर तदनुकूल शिक्ष देनी चाहिए । इस तरह हम देखते है कि 
अ्ारशास्त्र हमारे जीवन के सभी पहबुओं से गहरा सम्बन्ध रखता है ओर फलतः . 
वड़ा हाथ है । फाडलरं का कहना है कि 
जिज्ञासा की सर्ता 


ही 


ष्टि नहीं करतां बलकं यह 
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दूसरा अध्याय 
नेतिकता का विकास 


1. विकास की सतह ` | ध 
नैतिकता के विकास भे तीन सतह देखी जा सकती हैँ : (1) जन्मजात प्रवृत्ति 
को सतह जिसमे किसी कमं का ओौचित्य या अनौचित्य मानव की मौलिक 
आवश्यकताओं या जन्मजात प्रचुत्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है; (2) रीति- 
रिवाजया प्रथा की सतह जिसमें कमं का उचित या अनुचित होना समूह के 
रीति-रिवाज पर निर्भर करता है; तथा (3) अन्तःकरण की सतह जिसमें ओौचि्य 
या अनौचित्य का निर्धारण वैयक्तिक निर्णय द्वारा होता है । यह निरिचत रूप 
से नहीं कहा जा सकता कि यह विकास-कम एतिहासिक है । अत्यन्त प्रारम्भिक 
समाज में रीति-रिवाज एवं वैयक्तिक निय कुछ अंशो तक ओौचित्य या अनौचित्यं 
को निर्धारित. करते हँ तथा अत्यन्त समून्नत समानम भी जन्मजात प्रवृत्तियां 


मापदण्डों है । अतः इस विकास-क्रम को एतिहासिक “^ क 
आचरण के सापदण्डो कोः भमावित करती ह । £ क्रिया उसका आचरण उसी अनुपात में तकंसंगत होता गया ।! उत्पादन तथा युद्ध 


न कहकर ताकिक कहना अधिक उपयुक्त होगा । 
2. जन्मजात भ्वृत्ति कौ सतह्‌ 


अत्यन्त प्रारम्भिकं स्थिति के मानवके दो विरोधी चित्र प्रायः उपस्थित किए 
जते दहं। फ़न्व दाशैनिक रूसो के अनुसार अत्यन्त प्रारम्भिक मानव स्वभावतः 


स्वत॑त्र तथा भला था । उस स्थिति मे मानवजीवनं अत्यन्तं चा न्त, प्रेमपूणै एवं 


शलमय था । दूसरी ओर अग्रेज दाशेनिक होन्स का कहना है कि मनुष्य स्वभावतः 
स्वाथीं होता है तथा केवलं अपने सुख की खोज करता है । इस स्थिति में मानव-मानव 
के बीच न्द्रं होना स्वाभाविक हैः क्योकि "एक अनार सौ बीमार वाली बात इस 
विश्व के लिए चरितार्थं होती दहै । प्रत्येक मनुष्य विश्व की अल्प्‌ सुखदायक वस्तुओं 
को प्रप्त करने का प्रयास करता है ओर इस प्रयास मे आपसी संघर्षं स्वाभाविकं 
है । हौन्स के अनुसार “मानव-जीवन कष्टपू्ण, भयपुण, एकाकी एवं दुःखपु्णं ह ।'" 
प्रारम्भिक मानव स्वभाव की दोनों तस्वीरं एकागी है। रूसो इस बात का 
ध्यान नहीं रखते कि मानव मे घृणा मौर स्वार्थपरता की भी उत्कट परवृत्ति है तथा 
हान्स इस बात को भूल जाते हँ कि मनुष्य मे. समाज में रहने. की प्रवृत्ति एं 
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" श्रारम्भिक समाज मे आचरेण का विकासं 
हा होगा । 


कै अनुसार विभिन्न मनुष्य विभिन्न कार्यौ 
अरुष बाहर के काम करने लगे होगे तथा 


चथा । इस स्थितिमे लोग उस कर्मं 
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नैतिकता का विकासं ` - 


।ओ 13. 
इहानुमूति, प्रेम, दया आदिकीभी ्रवृत्तियाँ हैँ । | 


कहने का तात्यथं यह कि मानव मेँ 
 श्रारम्भसे ही कुप्रवृत्तियाँ तथा सुप्रवृ्ति्यां दोनों ह 9 


अवदय ही दोनों दिशाधों चै 


1. मानव-जाचरण अधिक सामाजिक तथा सहयोगपुणं क्रमशः हा होगा । 
अकेला मनुष्य न अपनी आवद्यक्ता की सारी वस्तुओं क! निर्माण कर सकता था 
ओरन शत्रुओं से अपनी रक्षा हीः कर सकता था । अतः स्वभावतः सामाजिकः 


आणी होने के कारण तथा अपनी आ।वरयकताओं की पूति अच्छी तरह से करने क 


लिए मनुष्य दुसरे मनुष्यों के साथ अस्थायी एवं स्थायी सम्बन्ध स्थापित करता है । 
इसके फलस्वरूप ` कायं का वेटवारा हभ होगा ओर अपनी प्रवृत्ति एवं योग्यता 
मे संलग्न हो गये होगे । उदाहरणस्वरूप 
स्तर्या ,गृह-कायं सम्भालने लगी होगी । 
हसा कहा जाता हे कि कायं के आधार पर ही भारतमें लोग चार वर्णो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वश्य तथा शूद्र मेँ विभक्त हूए । | | 


£ अपनी आवश्यकताओं की पूति के लिए जैते-जैमे मनुष्य ने बुद्धिः का प्रयोग 


कै निमित्त बने उपकरणों से य ह बात प्रमाणित होती है।. बुद्धिका प्रयोग कर 
कमजोर मनुष्य बलवान से अपनी रक्षा .करने लगा ओर इसीलिए बुद्धिर्यस्य बलं 
त्य' वाली कहावत प्रचलित हई होमौ । | ४ < 

देसे समानक अस्तित्व कौ कल्पना यथाथं नहीं मालूम पडती जिसमें केवल 
शन्मजात प्रवृत्तियों के द्वाराही मानव आचरण का मूल्यांकन किया जाता हो । 
बहा हम केवल उन प्रवृत्तियों का संकेत कर रहे ह जो मानवीय आचरण के विकास 


की प्रारम्भिक अवस्था यें वर्तमान होंगी । | 

3. रोति-रिवाज या प्रथा की सतह्‌ | १४: 

इस अवस्थां मनुष्य अपने कर्मो का मूर््यांकन अपने समाज की  प्रथाओं 
के नाधार पर करतादहै। इस सतहका महत्व इस बातसे स्पष्ट है किं. 
600०5" तथा 7101215 दोनों का शाब्दिकं अथं होता है-रीति-रिवाज यां 
को उचित सम्मते है जिसे उनके दल के `` 
चबुल लोग उचित कहते है ओर उस. कमं को अनुचित जिसे वे लोग अनुचित 
बतलाते है । समाज मे उसके वृद्ध, अनुभवी तथा नेताओं क। जीवन आदशं तथा अनु- 
करणीय समज्ञा जाता है - (महाजनो येन गतः स पन्थाः ) । इस नैतिकता का आधार 
भानव की सामाजिक प्रवृत्ति तथा इससे , सम्बन्धित सहानुमूति, प्रेम आदि अन्य 
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५...  जाचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त नैतिकता का विकास ` ^ | 15 
भरवृत्तियां है । समाज कै नैतिक विचार मनुष्य के सामने स्वयं-सिद्ध सिद्धान्तो के रूप ` 4. अन्तःकरण | 0. | स 
 मेंअते हँ जिन पर कोई भी विवेकी पुरुष संदेह नहीं करता । | (4 म व्यक्ति स्वयं किसी कमं चतथ को निधि 
इस सतह्‌ की एक मुल विशेषता है कि इसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज को 4 करता है । इस तरह के निर्णय करने मे मनुष्य अपनी अन्तरात्मा तथा अनुभव द्वारा 
बृहत अधिक महत्व दिया गथा है । अनेक तरीकों से समाज अपने व्यक्तियों बे. रीति. । ' ॥ जालित होता है । इस सतह के विकास की तीन दिशाणु है: 
स्वजो का पालन कराता हे जिनमें कुछ का उल्लेख यहाँ किया जाता; ॥ 1; ग्यक्ति स्वयं चिन्तन द्वारा नैतिक मापदण्डों की स्थापना करता है, वह सक्रिय 
1. इनमे सर्वप्रथम जनमत का बल दे। हमारी स्वाभाविक सहानुभूति आदि ( एवे स्वतन्त्र होकर नतिक मूल्यों के सम्बन्ध मे अपना विचार प्रकट करता है । इस 
अवृत्त्या हमे वही क्म करने की सलाह देती ठै जिनका समर्थन हमारे पड़ोसी कोटिमेवुदध, काइस्ट, गांधी आदि आति ठै ॥. | 
` करते है। 3 १ ^ -2. कभी-कभी अन्तकरण की दिशा व्यक्तिवादी तथा आत्मनिष्ठ हो जाती है । 
2. प्रथाओं का दूसरा आधार है देव्‌ । यदि कोई व्यक्ति , एेसा कमं करताटै ~ ८; व्यक व्यक्ति उसी कमं को उचित समश्ञने लग जाता हे जिससे उसके स्वाथं की सिद्धि 
जिसका करना समाज में निषेध है तो उसे भय होता सहता हे रि दैवी शक्तियां उसे ` हती दै या जिसे वह पसन्द करता दे। हन्मि का कहना है करिजो काम ५ 
इसके लिए सजा देगी । अतः यहं धाभिक भय क्री अनुभूति सामाजिक प्रथाओं के | बहम हमारे लिए उचित दे मौर जो नापसन्द है वह अनुचित है। इस ` 
शालन मे सहायक होती है । ० : का गहरा असर भावनिक ताकिकमभा वेवादियों रवाह ^) (^ 
3. इसके साथ-साथ विभिन्न प्रकार ऊ धाक रीति-रिवाज सामाजिक प्रथाजो ` ५ # ~ इस ग्यक्तिवादी नतिकता ओौर ˆ वारशास्त्रे का नेतर संकुचित होने लगता 
को आधारशिला को ओर भी मजबूत बना देते है । जब व्यक्ति युवक होतादहै तो , ८ ह । राजनीति ओौर भ नारशास्त्र; जो एकृ-दसरे से -घनिष्ठ- रूप से सम्बद्ध रहै 
उसे अपने समाज की प्रथाओं के पालनं तथा उसक्े प्रभुत्व को स्वीकार करनेकी जव क्‌ हीने लगे हँ । राजतीति मे तस्यास्ते की महत्ता लुप्तप्राय होने 
स्स्कारिकं शिक्षादी जाती है। हिन्दुओं के विभिन्न रीति-रिवाज यथा अ नप्राशन, ८ गी है । | ॥ 9: | 
उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि भी परोक्ष रूप से प्रथाओों के पालन मेँ मदद करते 1 | ध ¢. रीतिः ग र अन्तः हका विकास मानव-स्वभाव की - 
4. अन्त मे, समाज बल प्रयोग द्वारा भी अपनी प्रथाओंका पालन कराता है । ~ मौलिक प्रवृत्तियों पर आधारित है । सभी मनुष्यों में दो विरोधी प्रवृत्तियाँ पायी. जाती 
शारीरिक भल प्रयोगः के अतिरिक्त भी समाजः अन्य करई प्रकारके बलों का प्रयोग ॥ ¦ हँ ¦ जिनमें एक सदा नूतनता की खोज करता है तथा दूसरी प्राचरीनत्ता से चिपुके रहना . 
करता है । सामाजिक नियमों के उल्लंघन करने वालों कौ वहिष्कृत कर दिया जाता ॥ सुन्द करती दै। रत्पैक व्यक्ति में ये दोनौं ही प्रवृत्तियाँ कामस करती ६। एक प्रवृत्ति 
है। सी सामाजिके प्रवृत्ति के अनेक दोष हैँ । समाज की विभिन्न 4 प्रथां इसं तरह | & उसे स्थापित प्रथाजों से प्रेम करना सिखलाती है तथा दुसरी प्रवृत्ति नये नैतिक ` 
से मिली-जुली रहती हैँ कि तकं तथा अनुभव पर आधारित प्रथायं को हम अन्ध- । सत्यया की खोज करने को प्रेरित करतीं है] 1 
विदवास पर आधारित प्रथाओं से अलग नहीं कः पाते | कभी-कभी एक | ५ ८ (^ अन्तःकरण कौ सतह्‌ कौ. उयत्ि क दुसरा कारण है ववितकं तथा तानि 
मूल जसे धाभिक कमं के समय किसी गलत शब्द को रयोग, हिसा -से अधिकं भयानक । स्वां में दनद्र। समाजं“ जव कोई व्यवित अत्यधिकं प्रतिभाशाली हो जाता है तब 
समन्ञा जाताहै। सामान्यरूपसे. हम कह सक्ते हैँ कि इसं तरह के सामाजिके 1 श लान अ ए 
वातावरण मेँ मानव नए एवं क्रियात्मक नंतिक मूल्यों कौ खोज करने मं स्वतन्त्र नहीं रहनेवाला महार यदि अद्भुत कला-कृति उत्पन्न करताहैतो दूसरे गावं वाले ` 
रहता । धनद, इसमं कमं के अभिप्राय एवं प्रयोजन पर थोड़ा भौ विततार नहा चष (तक पामान को संरीदने भते है । अपने को अन्य कलाकारों से अत्यधिकं कुशल ` 
श्नावौ £+; | ^ समन्न वह॒ अपने स्वाथं के लिए सामान को देसे बाजार मेले जने की बात सोचने ` 
इनं दोषों के रहते हृए भी यह स्पष्ट .है करि सामाजिकं प्रथाओं ने मानव के लगता हं, जहाँ उसे अधिक-से-जधिक कीमत मिल सके । व्थटि | 
नेतिक विकास में सक्रिय योगदान किया है । प्रथाओं के, पालनं से निरचय ही मनुष्य भानव मं सदा विद्यमान रहती दे लेकिन प्रथा की सतह मेँ यह प्रथाओौं द्वारा नियन्तितं 
में सामाजिकता, संहानुभूति, प्रेम, एकता आदि प्रवृत्तियों का विकासहुा है तथा | रहती है । सुअवसर पाकर व्यक्ति उन नियन्व्रणो से मुक्ति पाकर व्यक्तिगत स्वार्थं 
होता है) ` र ^; ` | कै लिए प्रयत्नशील हौ जाता दहै । मानवं अपने अस्तित्व को परदरित करने की 
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त्ति होती दै गौर ेसा करने का पहला तरीका है नैतिक मामलों मे अपना 

` नियः व्यवहृत करना । वह्‌ जब भी एेसा करता है प्रथा की सतह से अन्तःकरण कौ 
सतह पर पहुंच जाता है । र 

` 5. प्रथा की सतह तथा अन्तःकरण को सतह में तुलना 


विष्व की वतमान नैतिकता बहुत अंशो मे प्रथा पर ही अवलम्बित है जिसमें यत्र- 


तत्र वैयक्तिक चिन्तन का भी स्थानं है । सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक उपलब्धि है 
कि अधिकांश मनुष्य .बिना प्रन किए अपने समाज के नैतिक  मापदण्डों को स्वीकार 
कर लेते है । क्योकि यदि प्रव्येक मनुष्य नैतिक मामलों मे प्रश्न करना शुरू करे तो 
तैतिकता मे स्थिरता नहीं आ सकती ओर न बच्चे अचेतनरूप से अपने समाज कौ 
` वैत्तिक परम्परा को सीख सकते ! नैतिक मामलों में- चिन्तन करने वाला व्यक्ति भी 
तैतिकता सम्बन्धी अधिकांश बातोंको बिना प्रदन किए परम्पयाके रूपमे ग्रहण 
करतः है । जब वह प्रचलित मापदण्डों में .असंगति पाता है अथवा उन्हे अपतीं नँ तिक 
सञ्च के अनुकूल नहीं पाता, वह॒ विचार-विमशं शुरू करता है ओर तदनुकूलं उनम 
परिवर्तन लाने का प्रयास करता दह, 

प्रथा-की सतह की नैतिकता तथा अन्तःकरण की सतह कौ नंतिकत। में निम्न- 
लिखित भिन्नता है 

1. प्रथा की सतह में धार्मिक कृत्य तथा नँ तिक आचरण का समान महत्त्व है । 
पूनः, नैतिक नियम तथा राजनैतिक नियमों मे भेद नहीं किया जाता है 1 नंतिकता तथा 
सभ्यतामें भी स्पष्ट भेद नहीं पाया जाता है! अन्तःकरण पर आधारित नैतिकता में 
पे सारे भेद स्पष्टतः परिलक्षित होते हैँ । यद्यपि यह्‌ मानता है किं सभ्यता, राजनैतिक 
नियम आदि को प्रभाव भी परोक्ष रूप से नंतिकता पर पडता है । । 

2. प्रथा की सतह मेँ व्यक्ति दूसरों की नकल करता है पर मन्तःकरण की सतह 
मे वह्‌ अपने समाज की प्रथाओं पर विचार-विमशं करता है । इस विचार-विमशं के 
` फलस्वरूप वह स्थापित प्रथाओं के सम्बन्ध में विभिन्न निष्कर्षो पर पहंवता है । 

इसके कारण वह पाता है कि कछ प्रथां जो पहले लाभदायक थीं अब नहीं हैँ बल्कि 
वे समाजके लिए हानिकारक हो जाती हैँ । रखी स्थितिमें वह समाज-सुधार का 
काम करने लगता है । आयं-समाज तथा ब्रह्म-समाज्‌ के नेताओं ने प्राचीन हिन्दू 
प्रथाओं मे परिवर्तन लाने का अथक प्रयास कियाटहै। इस व्यक्तिगत ज्ञान के कारण 
वह समञ्जे लगता है कि विभिन्न प्रथां ` विभिन्न महत्व कीदहँ। कोई प्रथा कम 
, महक्वपूणं है तथा कोई अधिक । वह्‌ जान पता है कि कुछ प्रथां उसकी नैतिक सञ्च 

के अनुसार असंगत हैँ 1 ९ 

3: प्रथा की सतह मे विकास, परिवतेनं या उन्नति सम्भव नहीं है पर अन्तः- 
करण की सतह मे परिवतेन या विकास सम्भव है । | 


। वास्तविक है यद्यपि यह विकास क्रमिक नहीं कहा जा सकता । 


-नेतिकता काः विकास ` ` 7 | | ८, 


4. प्रथा की सतह मे कमं की केवल बाह्य .अभिव्यक्तियों पर ध्यान दिया जातां 


` ऊ उसके अभिप्राय. एवं प्रयोजन पर नहीं ।-पर अन्तःकरण की सतह्‌ मे कमं के अभि- 


श्राय एवं ्रयोजन पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है क्योकि एेसा समन्ञा. जाता है 
किं ईद्वर. मनुष्य के हृदय को ही देखता है ॥ 


# ~ | 5. प्रथा की सतह मे बडे-बडे नैतिक दरष्टा प्रकट होते नहीं ` पाए-जाते है पर 


अन्तःकरण कौ सतह में महान्‌ सन्तः तथाः ऋषियों का प्रादुभवि सम्भव है। ह, प्रथा 
की सतह मे यह लाभ अवदयहै कि. भानव को वह्‌ भधोपतन से बचाता है जबकि 
अन्तःकरण की सतह में यदि कोई मनुष्य गलत रास्ता अपनाता है तो उसका अधोपतन ` 


अवदयम्भावी है । 


6. प्रथा की सतह प्रत्येक व्यक्ति की विशव परिस्थितियों मे नैत्तिक- मार्गं दशन 
नहीं कर सकता । किसी विशेष परिस्थिति में कौन-सा कमं उचित है अथवा कौन-सा 


^ अनुचित, यह व्यक्ति की नैतिक सूञ्ञ पर निर्भर करता है । 


अन्तःकरण की सतह मेँ भी अनेक दोष हैँ: सर्वभ्रथम, जैभा किं हम ऊपर कहु 
चुके हं, यदि कोई व्यक्ति बुरा मागं ग्रहण करता हैतो उसे रोकने वाला कोई नहीं 
होता । दूसरा दोष यह दहै कि व्यक्ति उन नैतिक निथमों का पालन करना छोड देता 
है जिनका अथं तथा जिनकी उपयोगिता वह नहीं समन्ता । इसका समाज पर बडा 
बुरा असर होता है। अतः हमें परम्परागत प्रथाओं का परित्याग तभी करना चाहिए 


जब हम यह देख पाएँ कि ये निर्चित रूप से हानिकारक 1 


6, नैतिकता का एेतिहासिक विकास 


एतिहासिक दृष्टिकोण से भी प्रथा की सतह से अन्तःकरण कीओर विकास 
इस विकाससे हमे 
निम्नलिखित नैतिक विवेचन उपलब्ध हृए्‌ है | 

, 1. नंतिक निणैय में कमं के बाह्य पक्ष की अपेक्षा अन्त-पक्ष पर अधिक ध्यानं 
देना चाहिए । अपराधियों के प्रति हमारा वर्तमान दष्टिकोण इसका प्रमाण है ! 


अपराधी के मानसिक इतिहास जानकर तदनुकल उसके साथ व्यवहार किया 


जाता है। ॑ 
2. नैतिक जीवन का क्षेत्र विस्तृत "हो गया.है। हम अपने दलं -या राष्ट के 


संकुचित दायरे से ऊपर उठकर सम्पूणं मानवता की बात सोचते हैँ । हमारा दष्टि- 


1. “481 100 0 116 छपा कभत 20699166, ए; 176 1.01 10गला# ` 


` 01 {17€ 16811. 


| (2०९ 0# 1111811 1.1111€. 
आ० मूल सि०--2 । 





आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


कोणः इतना व्यापक हो जाता है कि प्युओं को भी अकारण कष्ट देना हम अनुचित 
एवं अनैतिक मानते हँ । इसके कारण ही वतंभान युग में लोग नैतिकता के क्षेत्रमे 


भी विदव-दुष्टि की बात जोरोंसे कर रहे हैँ । आजके युगकी पुकार है कि हमारे 
सारे सम्बन्ध-- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धामिक आदि व्यापक नैतिक मूल्यों 
पर जाधारितः होना चाहिए । यदि आजं अन्तःकरण की सतह का विकास नहीं होता 
तो शायद विभिन्न प्रथा-ग्रस्त समाज मे विदव-नंतिकता कौ बात नहीं उठती ओर 
समाज का नैतिक दृष्टि से उत्थान होना सम्भव नहीं होता । 


@ | 


यापन करना चाहिए 


ध्न 


तीसरा अध्याय: 
| आचारशास्त्र का अन्य ्ास््रों से घम्बन्ध 
1. आचारल्ञास्त्र ओर सनोधिज्ञान 


| आचारणशास्त्र तथा मनोविज्ञान मे बहुत घनिष्ट सम्बन्धं है। आचारशास्त्र 
„ म आचरण या एेच्छिक कमं के जौचित्य तथा अनौचित्य के निर्धारण किया जाता 
 है। पर आचरण के ओौचित्य एवं अनौचित्य के निर्धारण के लिए आचरण के स्वरूप, 
उद्गम आदि का अध्ययन आवश्यक है । आचरण के स्वरूप उसके उद्गम आदि 
की मीमांसा मनोविज्ञान मे की जाती है। ` अतः आचारशास्त्र मनोविज्ञान-पर 
आधारितः है । संकल्प-स्वातंत्य, विभिन्न कर्मों के खरोत, उनका वर्गकिरण आदि प्ररनों 
पर आचारणशास्त्र मे विवेचन किया जाता है। पर वास्तव मे,.ये प्रन मनोवंज्ञानिक 
है । आचारणास्त्र मानव-जीवन के चरम लक्ष्य का अन्वेषण करता है ओौर उस 
प्ररम लक्ष्य को ध्यान में रखते हृए यंह बतलाता है कि हमें किस प्रकार जीवन- 
पर इसके पहने हमें यह जानना चाहिए किं हम कंसे जीवन 
व्यतीत करते है । यह प्रदन मनोविज्ञान का है । अतः अचारशास्वमें नैतिकता के 
मनोवैज्ञानिक आधार का भी विवेचन, होता है। आचारशास्त्र मनोविजान पर 
आधारित होते हृए भी प्रमुख बतो में ससे भिन्नदै। सवेप्रथम, मनोविज्ञान का 
क्षेत्र आचारशास्त्रं के क्षेत्र से विस्तृतःहै। मनोविज्ञान का सम्बन्ध मानसिकं जीवन 
क्के ज्ञानात्मक, रागात्मकं तथा क्रियात्मक, तीन पहलुओं से है जवकिं आचारशास्तर 
। करा सम्बन्ध केवल क्रियात्मक पहल्‌ से दै । 
| & दूसरे, मनोविज्ञान वस्तुवाद विक्चान ह जवकि जचारशास्त्र अदशंवादी विज्ञान 
है| दुसरे शब्दों मे हम कंह सक्ते है कि मनोविज्ञान “वास्तविक का विज्ञानः है । 


| + मनोविज्ञान का सम्बन्ध है से है , जबकि आचारशास्त्र का सम्बन्ध. "चादिए से है। 


# मनोविज्ञान यह जानने का, प्रयास करता है कि आचरणया पेच्छिक कमं का स्वरूप 
^ क्यादै। आचारशास्त्र का लक्ष्य यह्‌ निर्धारित करना है कि हमाराःआचरण.कंसा 


होना चाद्िए। स्टाउटने ठीक ही कहा है--“'आचारणशास्त्र का प्रदत है किं हमे कंसे ` 


॥ कम करा चाहिए न कि यह्‌ हम कैसे कर्म॑ करते ह "` मनोविज्ञान "यह जानने का 
ग्रयास करता है कि हम कैसे क्म करते है, कमं के ओचित्य या अनौचित्य से इसका 
# कोई सम्बन्ध ` नहीं ` रहता ।** नतक तथ्य मानसिक तथ्य हँ अतः वे मनोविज्ञान 


; 
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के क्षेत्रमे आते है पर मनोविज्ञान मनतं अध्ययन सिफं मानसिक घटनाओं कै. रूप | ४ (0 उसके, सद्गु सि शागनिक द्वह क तित्‌ | होत दै 0. सरके 
भ करता है, नैतिक तथ्यों के रूप्‌ मे नहीं । प्रर आचारशास्त्रे उन घटनाओं के नतक 2 विल उल अन्य भदुभ्ध क. साय व्यवहार से ही प्राप्त होते है + इसलिए एसा 
मूल्य से सम्बन्धित है ! प्रो° सेथ ने'ठीक ही कहा है कि “आच) रशास्त्र "चाहिए" का ॥ ¢ समा ४. दति 1 ५८ सव , ५ 2 साम(जिक सम्बन्धो अथवा उसके 
विज्ञान है ।\"' - पुनः, आचारणशास्त्र तिक जीवन कै तथ्यों को स्पष्ट करने भे सरी ६४ नार 1 स्थितिं से स्वतुत.हे 1: 
सहायक मानसिकं प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है! पर उनका अध्ययन सिफं | 
उनके नंतिक प्रभाव के कारण किया जाता दहै, न कि मानसिक तथ्यो के रूपमें। किए कए जा सकते । अतः नैतिक तथा सामाजिक समस्याएं जापर सें सम्बन्धित ह । ` 
मनोविज्ञान मानसिक जीवन के सभी तथ्यों का अध्ययन सद्धान्तिकिज्ञानकी ` ५4 | ५ ४ 
प्राप्ति कैःलिए करता है । पर आचारणास्वं किसी आदशं की पृष्ठभूमि मे हमारे ^ “ट आचास्शास्तर तथा समाजशास्त्र मं गहस सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध 
नैतिक जीवन के तथ्यों की व्याख्याः काश्रयास करता है गौर हमे नैतिक आदो ` िद्ारण दकि व्यक्ति को सर्वोच्च शुभ सामाजिक शुभ है,।, वैयक्तिक उन्नति तथा 
पर चलने की शिक्षा देता है । जबकि मनोविज्ञान केवल सद्धान्तिक शास्त्र है, नीति- ` रति 1 ४ 1. ( 09) 1 
कतत भि र | ह ॥ । ^ नियमो प्रथाओं १. सस्थाओं का इतिहास नैतिक चिन्तन के लिए 
| 0 8 ॑ “उदान भ्रस्तुत करता है । वास्तवे; आचारणशास्त्र ही समाजशास्त्र को महत्त्वपुणं 
कुछ नंतिकं वितक, जैसे सुखवादी, आचारणास्त्र को मनोविज्ञान की एकं शाखा . 7 है। समाजशास्त्र का कायं है सिफं सामाजिक परिवर्तन का लेखा-जोखा 
मानते हं । पर एसा समज्ञना गलत है । मनोविज्ञान भौर आचारशस्तर मे जो श्वतं रखना । आचारशास्व इन परिव नो कः मूल्यांकन नैतिक आदं द्वारा करता है । 
भिच्चताएं ऊपर बतला गई ह उनसे यह पणेत स्पष्ट है कि दोनों एक-दूसरे. किती आदश द्वारा सामाजिक परिवितनों के महस्व को ओंकने के पहले इस .आद्शं 
काफी भिन्न है. ¦ | ¬ स्वरूप # समञ्चना थत्यन्तं आवद्यक है । यह कहने के पहले किं कोई पथिक. 
| ॥ ॥ ५4 4 पर अगे बढ़ रहा है यह जानना अ।वदयके है कि उसका गन्तव्य-स्थान 
क्सि ओर दटै। अतः आच।रशास्त्रे तथा समाजशास्त्र अपनी पणता लिए एक-दूसरे 
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2. ` आचरक्षास्त्र तथा समाजशास्त्र ४ 

: समाजशास्त्र का अर्थं है समाज का विज्ञान 1. इसमे समाज की बनावट, उत्पत्ति 
ओर विकास की. मीमांसा की जातीदहै।! यह सामाजिक वर्गो का प्राकृतिक इतिहास 
है । समाजशास्त्र का उदेश्य है मानव-समाज की आदतों, रीति-रिवाजों, संस्थाओं 
आदि का अन्वेषण तथा वर्णेन । आदि काल-से मानव का विकासं वतमान रूप में 
किस प्रकार हमा, यही जानना समाजशास्त्र का लक्ष्य है । विभिन्न सामाजिक वगो 
की उत्पत्ति तथा विकास कैसे हुजा, यही समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय है । | 


= 


¢ एक शाखाः मानते हैँ । उनका कहना है कि नैतिकता समाज के विकासं का 
ल हे । .वे “वास्तविक से 'आदशं' कों प्राप्त करना चाहते हैँ पर यह्‌ विचार गलत 
4 वास्तविक" से जदशं का विकास नहीं हो सकता। है से "चाहिए" का विकास 
 आचारशास्त्र तथा समाजशास्त्र के बीच घनिष्ट सम्बन्ध है । ` आचारशस्त्र मे । ४ | ५ (1 ) 98 ५ ट ।..:-दसका ० वा | 
भनुष्य के ` आचरण को अध्ययन कियाजाता है। पर आचरणःके अध्ययनंके आ ` ` ` . ता क्न दे । त से हे। अतः 
लिए सामाजिक जीवन फा अध्ययन परमावश्यक है । ` मनुष्य ओर समाज के सम्बन्ध । क कभी भी समाजशस्त्र का एक अंग नहीं हौ सकता । | 
१९ विचार द किए विना मनुष्ये कौ नतिक 3 को समञ्ना सम्भव ५६ टे । 6 | ५ ˆ" ५/९ 0115 ८८० 16 1101४10] 45 2 70€7110नः9 50179 50619; ` 
त सामाजिक राणी हे। उसका आचरण प्रत्यक्ष या परोक्ष 1. + १1181 ५6 ९211 धऽ ४1०९5 का तीपली - लकाएित्व 7 015 व6व1प8 भा | 
. सामाजिकं व्यवस्था की | भोर संकेत करता.है जिसका वह सदस्य है । उसका वैयक्तिक ` ऽ लि1078, ॐत 115 17051 एला 6व5पा€ऽ @76 वंला४८्त {जग 
शरेय सामाजिक श्रेय से जुटा है अरस्त्‌ ने ठीक ही कहादहै कि समाजसे अलग 6100१156 11 लि), ए 1६ 18 2 0872007 {0 कक्षा प््त 8{ 71905 “ 
मनुष्य वास्तविक अथं मेः मनुष्य नहीं कहा जा सकता । जैसा कि डा० सिजविक जक 2०0५ 15 1पतदलपतलय। 2 1113 णले 16121005 गः ग {€ 6०05 
ने कहा है; “हमः लोग व्यक्ति को केवल किसी समाज के एक सदस्य के रूप मे जानते । वध्ण्तला &त (्लााता्०प ग {6 60 प्राक 9 ठ) 06 0103 8 


1 ^ ६1108 18 एवा @ल्वादा८्€ {€ ऽलंचात्€ ग € ०ण्ठा.--36111. 
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व्यक्ति के परम शुभ को निर्धारित करता है । 


22; “~ ५ | जचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 

अतः य्यपि आचारशास्व का समाजशास्त्र से गहरा सम्बन्ध है, यह समाजशास्त्र 
की एक शाखा नहीं है । दोनों म प्रमुल भेद हैः जो निम्नलिखित है : | 

1“. समाजशास्त्र वस्तुवादी विज्ञान है जबकि आचारशास््र आद्शवादी विज्ञान 
है। समाजशास्त्र सामाजिक वर्गों के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य प्रदान करता है। 
आचारशास्त्र किसी नैतिक आदशं द्वारा उनका मूल्यांकन करता है। सामाजिक 
प्रथां; रीति-रिवाजों तथा संस्थाओं का यह्‌ नैतिक दुष्टि से मूल्यांकन करता है 
ओर उन्हें नंतिक या अनैतिक बतलाया है 1 

2. समाज स्त्र पूणतः संद्धान्तिक है पर आचारणास्त्र का व्यावहारिक पक्ष भी 
महत्त्वपणं है । आचारशास्त्र सामाजिक प्रथाओं तथा नियमो मे सुधार लाकर हमारे 
जीवन को समन्तत करने का प्रयास करता है । ८५ 


2 समाजशास्त्र का सम्बन्ध समूह तथा सामूहिक मन से है, पर आचारशास्त्र के 
लिए व्यक्ति तथा वैयक्तिक मन अधिक महत्त्वपूर्णं है । 

4. अन्त मे, समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ विज्ञानः है । यह मनुष्यः के मानसिक 
परिणामों जैसे प्रथा रीति-रिवाजो,; नियमों, संस्थाओं आदि का अध्ययन करता 
हे। ये सभी मनुष्य की मानसिक क्रियाओं के ही तो परिणाम ह । आचारशास्वर 
आत्मनिष्ठ विज्ञान है । यह मनुष्य की ठेच्छिक कर्मो का अध्ययन करता है । 
खास कर अभिप्राय, प्रयोजन, ` इच्छा. आदि मानसिक क्रियाएं इसके अध्ययन 
विषय हैँ । | | 

उपयु क्त विवेचन से यह पूरण॑तः स्पष्ट ठै कि आचारशास्त्र समाजशास्त्र की एक 
शाखा नहीं है, यचपि दोनों मे बहुत ही गहरा सम्बन्ध है । 


3. आचारशास्त्र तथा राजनीतिशास्त् 


राजनीतिशास्त्र एक ेसा विज्ञान है जिसमे राज्य तथा सरकार की बनावट 
तथा उनके कार्यो का वणेन किया जाता है । यह एक आद्ंवादी विज्ञान हैजो 


नियमों का निर्माण कर व्यक्तियोंके कार्योका नियंत्रण सामाजिक उपयोगिता के ` 


लिए करता है । सरकार का निर्माण मनृष्यों ने अपने सामालिकं ` लाभ के लिए 
कथाह ।. सरकार सामाजिक शुभ की प्राप्ति के लिए नियमो का निर्माण करती 
है। इन नियमों मे दंड तथा पुरस्कार दोनों का विधान किया जाता है जिनके 
कारण. जनता इनक्रा पालन करती ह । इस तरह राजनीतिशास्त्र आदशंवादी तथा 
व्यावहारिक अन्वेषण है जो यहः जानने का प्रयास करता दै कि सरकारी नियमों द्वारा 
किस प्रकार जनता के कार्यो को नियंत्रित किया जाये 1 नियमों का निर्माण जनता 
की सुरक्षा तथा उसकी भौतिक उन्नति के लिए कियाजाताहै। आचारशास्त्र 
परम शुभ सामाजिक शुभ होता है \ 


९११. 
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 आचारशास्त्र का अस्य शास्र से सम्बन्ध | + 9 


इस तरह आचारशारतर राजनीतिशास्तर से सम्बन्धित है । राजनीतिशास्वर को नियमों 


का निर्माण नंत्िक सिद्धान्तो के अनुकूल करना चाहिए । कुछ विचारकों का कहना 
है कि नियम तथा संस्थां जो नैतिक सिद्धान्तो पर आधारित नहीं है अधिक समय 


तक कायम नहीं रह सकतीं कथोकि नैतिक शक्ति विद्व मे सबसे बड़ी शक्ति है । 
राजनीतिशास का उद्य होना चाहिए एेसे समाज का निर्माण करना जिसमें व्यक्ति 


अपने सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति कर सके । ` 

4 मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । इस सम्बन्ध में जे० एस ० मेकेन्जी का कहना 
है कि. आचारण का अध्ययच आवश्यक रूप से सामाजिक जीवन के अध्ययन की ओर 
अग्रसर करतादहै। बिल्कुल अकेला मनुष्य की कल्पना अविचारणीय है । मनुष्य 
संदा किसी समुदाय का सदस्य होता है। जैसाकि अरस्तू ने कहाथा कि वह्‌ एक 


राजनीतिक प्राणी है । इसलिए आचारविज्ञान तथा राजनीतिविज्ान में बहुत निकट 


का "सम्बन्ध है । पर, आचारशास््र न तो राजनीतिशास्व की एक शाखाहै ओौरन 
4 \ ह ^ 
सजनीतिशास्व ही आ्चारणशास्व की । 
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1 राजनीतिशास्त्र एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है जबकि. आचारशास्तर एक आत्मनिष्ठ 


वज्ञान ै। राजनीतिशास्व मनुष्य के केवलं बाह्य कर्मो का अध्ययन करता है । 
र आचारशास्त्र बाह्य कर्मो के साथ-साथ आन्तरिक अभिप्राय, प्रयोजन आदि का 
, # अध्ययन करता है। प्रो° मुरहेड ने इस अन्तर को स्पष्ट करते हए कहा है-- 
"जवकि सामान्य नियम आचरण के वाह्य परिणामों से सम्बन्धित है अथवा सुक्ष्म 


वारा मनुष्यों को नैतिक नहीं बना सकते । # 
1. 2. आचारस्वर का मापदण्ड राजनीतिदास्व के मापदण्ड से. भिन्न है ।. अचार- 
शास्त्र क! मापदण्ड है नैतिक पूता जवक्रि राजनीतिणास्त्र का मापदण्ड है सामाजिक 


उपयोगिता । जो सामाजिक दृष्टिकोण से उपयोगी है वह्‌ आवद्यकृ रूप से नैतिक 
दृष्टिकोण से उचित. नहीं कहा जा सकता 1. ` कोई कमं किसी समुदाय के लिए 


उपयोगी हौ सकता है ओर नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित । 
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^. आचारशास्तर तथा राजनीतिशास्व मे कुछ प्रमुख भिन्नता हैँ भौर वै निम्नः 


(विचार के अनुतर केवल अभिप्राय से सम्बन्धित है, नैतिकता आन्तरिक प्रयोजन के . 
क्लाथ-साथ बाह्य परिणाम पर विचार करत। है ।“ वे पूनः कहते है कि आप कानून ` 













































५५. आचारेशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


3. . राजनंतिक नियम राज्य, द्वारा बाहर से लागू किए जाते है, वर नैतिक 
नियम स्वेच्छा से अपने ऊपर लगाए जाते हँ । राजनैतिक नियम क। पालन दण्ड के 
भय या पृरस्कारके लोभ से किया जाता है पर नैतिक नियम का पालन स्वेच्छा से 

“किया जाता है। ॑ | 


4 राजंनीतिशास्त्र सामूहिक मन से सम्बन्धित है जबकि आंचारणास्व वैयक्तिक 
मनसे । | ० ४ 

>, आचारणशास्त्र राजनीतिशास्त्र से अधिक महत्त्वपूर्णं समक्ष जाता है । आचार- 
शास्त्र राजनं तिक नियमों पर नैतिक निणंय देता है ओौर उन्हे शुभ या अशुभ 
बतलाता है ।. आधुनिक सम्य राज्य राजनैतिक नियमों को नैतिक धरातल पर रखने 
कौ कोशिश करते है । | 


आचारशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र के सम्बन्ध के विषय में अनेक मत है । 


मेकीअभेली तथा उनके अनुयायिथो का मेत है कि राजनीतिशास्व का 
आचारशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है । पर यह मत गलत है। राजनैतिक नियमों 


को नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए । | | 

हान्स, बेन आदि विचारकों का मत है कि आचारणास्त्र  राजनीतिशास्त की 
शाखा है तथा राजनंत्तिक नियम ही नैतिक नियम है । यह्‌ मत भीं गलत है । राज- 
नंतिक नियम्‌ तथा मैतिक नियम मे मौलिक भिन्नता है । ५ 


-प्लेटो, अरस्तू, स्पिनोजा तथा हेगेल का मत है किं राजनीतिशास्त्र आचारशास्व 
की एक शाखा है । उपयुक्त मत की तरह यहः भी गलत है । 


4. आचारज्ञ स्त्र तथां धर्म॑श्चास्त्र ` ८ 5 


डा° प्लिन्ट के अनुसार धमं का आधार मानव-विरवास है । . मनुष्य हमेशा से 
किसी अतीन्द्रिय सर्व॑शक्तिमान सत्ता मे विद्वासं करता रहा हे । इस तरह की सत्ता एक 
या अनेकं हो सकती है । यह्‌ सत्ता मानवं संवेगो तथा कार्यो के प्रति सहानुभूतिशील 
रहती है । इस विवास से निःशित भावनाएे तथा विभिन्न कमं भी धमं की परि- 
भाषा मं सम्मिलितं है । सर्वोल्वि धमं वह्‌ है जिसमे एकं ` व्यक्तित्वपुणं, सव॑शक्तिमान, 
सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सृष्टिकर्ता, पालनकता, संहारकर््ता, न्यायी. दयालु, पुर्ण, अनन्त तथां 
शाश्वत ई्वर मे विद्वास किया जाता है । धमं को । समन्लः तेते के बाद: हमें यह्‌ 
जानना. चाहिए -कि आचारशस्त्र के . साथः इसका क्या सम्बन्ध है । ` आचारगास्त्र 
तथा धर्मशास्त्र के सम्बन्ध के विषय में निम्नलिखित मत हैँ : 


1. काट, लोकिः पैली आदि विद्वानों का मतदहै कि नैतिकता कीं उलत्त धर्म॑ 
` से होती है] इन लोगों के अचुसार धमं ही नैतिकता का लोत है । दैविक नियम ही 
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का -अन्य शास्त्रं से सबन्ध 29: 


1 


` नैतिक नियम है । ईदवर जित कर्मो को करने की आज्ञादेताहैवे उचित कमं है तथा `. 


जिन कर्मो का निषेध करता है, वे अनुचित कर्भ हैँ । 


| इस मत का परिणाम यह होता है कि विना ईद्वर तथा उसके नियम को जाने ` 


कोर नंतिक नहीं बन सकता 1 दूसरे शब्दों मे, धमं के ज्ञान विना नैतिकता का ज्ञान 


“असम्भव है अर्थात्‌ आचारणशास्त्र धर्मशास्त्र पर आधित है । 


 “ पर इसमतमें निम्नलिखित दोष है: (क) पहला दोष है किं यह्‌ नैतिकता „ 
प | . 

की ईटवर को इच्छा पर आधारित मानता है 4 ईस्वर जिन कर्मो को करने की अज्ञा 
देत है वे उचित कर्म हँ तथा जिन्ह करने से मनाः करता है वे अनुचित कभ, है । पर 


(बति एसी नहीं है। ईवर उन्हीं करमो को कथने की आज्ञादेता है जो उचित है तथा 


उन वर्मा को.करनेसे मनाकसताहै जो अनुचित्‌ हँ । अतः नैतिकता ईदवर के 
वभाव प< आधारित दै, उसकी स्वतन्त्र इच्छा पर नहीं । उचित कमं को ईदवरं 
अनुचित नहीं बना सकता ओर न .अपुचित कमं को उचित ही बना सकता है ! 
(खं) इस मत में दूसरा दोष है कि उचित कर्भो को हम पुरस्कार के ल।लच से कंते 
हें तथा अनुचित कर्मो को दण्ड के भय से नहीं करते । पर नैतिक बनने के लिए हमे 
अपने स्वाथं से ऊपर उठना पडता दहै । ` ॑ 


2. कट, मारिन्यू आदि विचारकों का मत है क्रि नैतिकता पर ही धर्मं आधित 


। है । नंतिकता से ही धमं की उत्पत्ति होती है । 


काट का कहनां है कि हमारे अन्दर यह दृढ अस्था हैः कि पुण्यात्मा को सुखं 


५ मिलेगा तथा पापात्मा को दुःख } पर इं जीवन मेँ रैसा देखने को नहीं मिलता । 
हम पते है कि बहुत से पुण्यात्मा दुःख भोग रह है तथा बहुत-से पापात्मा सुख का 


(उपभोग कर रहे है । एेसा देलने से हमभे इस विद्वासं की उत्पत्ति होती है कि एक 
 ईवर है जो वृण्य तथा सुख एवं पाप तथा दुःखः को सम्बन्धित करता है। एसे ईरवर 


भे विवास धमंका आधारहै। अतः काट का. विचार है किं नेत्तिकतासे ही धमं 


^ को उत्पत्ति होती है। ‹ 


` मादटिन्य्‌ के अनुसार नैतिक -दायित्य के उद्गम केरूपमें ईङवर को भानना 
 आवर्यक ह । हमारा अन्तिम दायित्व सरकार या समाज के प्रति नदीं है, वथोकिं वहः 


हमारे व्यक्तित्व के आन्तरिक पक्ष _ जते इच्छा, प्रयोजन, अभिप्रायं आदि कौ नहीं , ` 
जनि सकता । हमारा अन्तिम ` दायित्व एक एसे व्यवितत्वपु्ण :ईङ्वर के `प्रति है जो 


| हमारे सम्प व्यवितित्वं का ज्ञान रखता है । अतः न॑तिकता 


हमे धर्म कीओर ले 


जाती है। नंतिकता से ही धर्मं कौ उत्पत्तिः होती है। 


एेसे कहा जा सकता है कि एतिहासिक दृष्टिकोण से धमं नैतिकता के पहले 


 आताहै। परनधमंसे नंतिकता कौ उत्पत्ति होतीहै ओर न नैतिकतासे धमं . 
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^ आचारणशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


कौ । धमं की उत्पत्ति निर्भरता की -भावना से तथा अत्म-रक्षा एवं आत्म-कल्याणं 
के लिए होती है । नैतिकता की उत्पत्ति आत्मा की पूणता की भावनासे होती है। 
नतिकता धमं के वाद्‌ उत्पन्न होती है पर उसके बाद दोनों साथ-साथ चलते हैँ । 
दोनो एक-दूसरे के लिए आवश्यक हैँ । दोनों का प्रभाव एक-दूसरे परं अधिक पडता 


है । दोनों अपनी पुताः के लिए एक-दूसरे पर आधित है । धमं नतिकता का आदशं . 


आधार है तथा नंतिकता हमारे सामाजिक सम्बन्धो मे धमं की बाह्य अभिव्यक्ति है। 
इस तरह अचारशास्व तथा धममशास्व्र एकःदूसरे से स्वतन्त्र होते हृए भी आपस में 


घनिष्ट सम्बन्ध रखते हँ 1 नैतिकता के सैद्धान्तिक आधासें का परीक्षण ध्मगास््र 


के समीपश्लाता है जबकि धामिक विद्वासं के आधारो का अन्वेषण आचारशास््रकी 


ओर प्रवृत्त करताहै। `. # 


5. आाचारकश्षास्त्र का दशंनशास्त्र एवं तत्त्व-मीमांसा से सम्बन्ध 


दशेन विश्व की सामान्य व्याख्या प्रस्तुत करता है। दशन विद्व को उसकी 
सम्पूर्णता में जानने का प्रयास है । वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समञ्चन कीं चेष्टा 
इस शास्त्र में की जाती है । मनुष्य का वास्तविक स्वरूपं क्या है ? विद्व का वास्त- 
विक स्वरूप क्या है? मनुष्य का विद्व के साथ 2 या सम्बन्धहै ? विद्व काक्या 
जाधार है? आदि प्रश्नों की मीमांसा दशन के विषय है । संक्षेप से कहा जा सकता 
है कि मनुष्य प्रकृति तथा ईरवर दर्शन के अध्ययन विषय ॥ ॑ 

आचारशास्त्र, दशनशास्त्र ` तथा ततत्वं मीमांस ॒से घनिष्ट सम्बन्ध रखत। है । 
नंतिक समस्याओं का सही समाधान ` दशंनिकः एवं तात्त्विक अन्वेषणं पर नभर 


करता है । मनुष्य के कर्तव्य एवं उसके सर्वोच्च शुभ॒ आदि नैतिक. समस्याओं का ` 
समाधान, मनुष्य के वास्तविक स्वरूप एवं विव के साथ उसके सम्बन्ध को जाने 


बिना सम्भव नहीं है । नैतिक आदं या नैतिक मूल्य के सही रूप को जनना आचार- 
शास्त्र के लिए आवश्यक है । इस तरह आचारणशास्त्र, दशंनशास्त्र एवं तत्त्व मीमांसा 
पर निर्भर करता है । मेकेन्नी ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुएु कहा है. “सभ्यता: 
तथा नैतिक मूल्य-सम्बन्धी विचार आवरेयक रूप से परम सत्ता की समस्या की ओर 
प्रवृत्त करता है। जब हम यह्‌ प्रन करते ह कि मानव-जीवन्‌ का महत्व ओर 
मूल्य किन तथ्यों पर निर्भर करता है तो हमे मानव-व्यक्तित्व के वास्तविक स्वरूप 
तथ विर्व भें उसके स्थान के प्रह्न . पर. विचार करना ही पड़ता है ।' दानिक 
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` आचारशास्व का अन्य शस्त्रं से सम्बन्ध 


विचारों का असर आचारशास्व पर इतना अधिक पड़ता है कि जिस तरह का दशन. 


होगा उसी तरह की नैतिकता होगी । भौतिकवाद, प्रकृतिवाद तथा अज्ञेयवाद 
 निङ्वय ही सुखवाद का समर्थन करेंगे तथा ` अध्यात्मवाद आत्मपुण॑तावाद का । 


वास्तव मे, दार्शनिक आधार के विना आचारणशास्त्र कल्पना एवं स्वप्न कौ ` सतह से 
पर नही उठ सकता। =: ` .: (६ 

| निम्नलिखित कारणों से आचारशास्व्र तथा दर्शनशास्त्र में वहत निकट कौ 
५. आचारणास्तर नैतिक आदशं की विवेचना है । पर नैतिक आदं की सत्यता को 
जानने के लिए दाशेनिक विवेचन आवश्यकं है । ध 

श आचारशास्व्र हमारे कर्मो पर नैतिक नि्णय देता हे! नेतिक निय परम 


बल्य पर'आधारित होते है । इन नैतिकं नियो के अन्तिम आधार को जानने के 
लिए दागेनिकं एवं तात्विक मीमांसा आवदयकं है । | 


अन्तमं, मनुष्य का विद्व तथा ईदवर से क्या सम्बन्ध है, इस तथ्य का विवेचन 


॥ ५ + 


भी दशेनमेही होता है। आचारशास्तन इस प्रदनके समाधान कौ अपेक्षा रखता 


है । अतः उसे दशंनशास्व पर आभित होना पडता. है । 


इतना घनिष्ट संम्बन्ध होते हुए भी आचारशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र एवं तत्व- 


मीमांसामें कुछ प्रमुख भेद हँ । 

. 1, ४ ङक ५ | = 

1 दणशनशास्कारक्षेत्रं आचारणशास्व.के क्षेत्र से विस्तृत है । आचारशास्र केवल 
0; ~. | 


भानव जचरण से सम्बन्धित है जबकि दशंनशास्त्र सम्पूर्णं विद्व से । 


 दशेनशास्त्र मात्र संदधान्तिकं है जबकि आचारशास्वर' सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक 


दोनों । | 


४ 0 


 आचारशास्त्र मानवीय शुभ से सम्बन्धित दहै पर द्णनशास्त्र विद्व शुभ से। 





































































































| चौथा अध्याय. 
आचार्लास््र को पद्धतियां 


1. विषयप्रवेश १ 
आचारशास्त्र कौ पद्धति" से हमलोगों का तात्पयं उस रीति या प्रणाली से है 
-जिसका अनुसरण कर आचारशास्त् नैतिक समस्याओं पर विवेचन करता है । मानव- 
जीवन के सर्वोच्च शुभ की खोज मे जिन पद्धतियों का प्रयोग , किया जाता है उन 
भाचारणशास्त्र कौ पद्धतियाँ कहते है, । विभिन्न नैतिक चिन्तको ने मानव-आदर्शं की 
स्थापना मे विभिन्न विधियो का प्रयोग किया है| ॥ 


2. मनोवेन्नानिक पदति 


कृ नं निकों ऽ बणात्मक पद्धति का प्रयोग मन्ध: चेः - ५ छ 
कृ नंतिक दाशेनिकों ने मनोवैज्ञानिक या विरले त्मकं पद्ध ^ तथां तत्सम्बन्धी चेतन के विरेनैषग दवारा नैतिक समस्याओं कौ समाधान किया 


किया है । इस पद्धति मेँ मानवः चेतना के विदलेषण द्वारा नैतिक , समस्याओं का 
समाधान दू ढा जाता है। मानवीय कर्मो के प्रयोजन के विश्लेषण हारा मानव आदं 
को निर्धारित किया जाता है । | 
(क) सुखवाद अथवा उपयोगितावाद मनोवैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग का ही 
परिणाम है । सुखवादी या उपथोगितावादी दाशं निक जेषे. ह्य म, बेन्थम, मिल, बेन 
आदि इस पद्धति कै प्रयोग हारा ही दसं सिद्धान्तं कां निरूपण ` करते है किंयुखही 
मानव-जीवन का निःश्रेयसं है । इन नैतिक दार्शनिकों के अनुसार सुखं ही ` चरम 
शुभ है क्योकि स्वभावतः सभी मनुष्य सुखं की खोज करते हैँ तथा दुःखसे दूर रहना 
चाहते हैँ । हमारे वे कमं उचित हैँ जो सुख प्राप्ति में सहायकं होते है तथाः वे कमं 
अनुचित है जो सुख प्राप्ति मेँ बाधक होते ह! मानव कै. प्रयोजन को . विश्लेषित कर 
ये चिन्तक यह्‌ दिखलाते हैँ कि मानव का स्वभाव ही एसाहै कि बह सुख प्राप्त 
करना चाहता है । अतः सुख ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य 
 . अन्तःअनुभूतिवादी यथा उडव्थं, क्लाकं,  प्राइश, माटिन्य्‌; हचिसन- 
श्सपट्सबरी आदि विचारक मनोवज्ञानिक. पद्धति कै प्रयोग द्वारा इस निष्कं 
की स्थापना करते हँ किंकर्म का ओौचित्य-जनौलित्य अन्तःअनुभूति हारा स्पष्टतः 
परिलक्षित होता है। हमारे अन्दर कर्मौको उचित-अनुचित समङ्ने की चेतना 
` वतमान रहती है । यदि हम अपनी चेतना का विदलेषण करं तो पारगे कि यह हमे 
अपरोक्ष रूप से कमं को उचित या अनुचित बतलाती है। 
। (ख) काट की आलोचनात्मक विधि या कठोरतावाद भी, मनोवैज्ञानिक 
इसके अनुसार मनुष्य की प्रज्ञा ही करमो के ओौचित्य-अनौचित्य का नि्ण॑थ करती है । 


+ 


# 


है क्योकि 
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मनोवैज्ञानिक विधि आचारणास््र की वास्तविक पद्धतिः नहीं हो सकती क्योकि 


# 


 ।अ्नोविज्ञान में मानसिकं घटनं जिस रूप में वटती हँ उसी रूप मेँ उनका अध्ययन 


न 39 ॥ म ॥ 


धाः जाता है। इसमे इन घटनाओं के मूल्यांकन का परदन नहीं ` उठता । 
 "जाचारंशास्तर मे मानसिक घटनाओं का एक अदं द्वारा मूल्यांकन किया जाता दहै । 
1 & समे हम उन घटनाओं के ओौचित्य तथा अनौवित्य 


, पर, 


का निर्णय करते हैँ] प्रो-एच० . 


 “द्टीकेन इस तथ्य का प्रतिपादन करते हृए कहते हैँ किं मनोवैज्ञानिक विष्लेषण के 
` शतत होने का डरः रहता ह तथा काल्पनिक वस्तु भी विषयगत सत्यत.धारण कर 


सतती हे । परो सेथ का भी कहना है क मनोवैज्ञानिक पद्धति नैतिक पद्धति नहीं 


हो सकती । वे कहते है कि मनोविज्ञान) नैतिक चेतनाः को एक घटना के रूपमे. 
देखता है । उस घटना के महत्व, अथं तथा मूल्यांकन से मनोविज्ञान काकोई 


ब्ध नहीं रहत्ता । यह क्यं भाचारणास्त्र का है । 
भनोवज्ानिक पदति को विदलेषणःत्मक़ पद्धति इसलिंट कहते है कि इसमे: कार्यं 


. ज ता है। इसे आगमनात्मक या परीक्षात्मकं विधि भी कहते है, क्योकि आगमन 
क्री तरह इस विधि मेँ निरीक्षण तथा परीक्षा द्वारा ही निष्कषं की; स्थापना कीं 


॥। ` 
अमनोवेलानिक या निगमनात्म पद्धति 
। इछ विद्धान्‌ नैतिक समस्थाओं की व्याख्या एवं समाधान के लिए अमनोवैज्ञानिक 


चा निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हे । निगमन मे आधार-वाक्योँके हीः 


†॥ ¢ 11 1.9 
। ~ 4) 


॥ 


धर पर निष्कं निकाले जति है। आधार.वाकयो की सत्यता हम बिना प्रन 


कि स्वीकार कर लेते दै । इसी तरह कु नैतिक चिन्तक किसी सिद्धान्त को बिना 


५ 
त 
+. 
| 1 
- 


2 परिणाम है ओर इससे यह्‌ 


¶ किए सही माननेते हैँ गौर उसी को आधार मानकर नैतिकं समस्या सम्बन्धी 
¶ निकालते हैँ! इसी तरह की प्रक्रिया निगमनात्मक कहलाती है । इस विधि 


विभिल्च रूपों को विभिन्न दार्शनिकों ने अपनाया है । इसके कुछ रूपों का वर्णन 
किया जाताहैः . ` 


(क) प्रकतिवादी निगमनात्मक पद्धति : ` भौतिकवादी तथा प्रकृतिवादी ` दाश- ` 
' यहे मानते है कि मानव-जीवन भौतिक तथा प्राछृतिक तत्त्वो य शक्तियों का , 
| निष्कषं निकालते है कि मोनव का सर्वोच्च शुभ 
भर्षा एवं अधिक-से-जधिक सुख प्राप्त करना ठे । यहाँ प्रकृतिवादी निगमनात्मक 

धै काप्रयोगे किया गयाहै।' 1 | 


। हवेटं स्पेन्सर की शारीरिक जैविक पद्धति प्रक्ृतिवादी तथा .निगमनात्मकं 1 


सरके अनुसार नैतिकता षा विकास असभ्य मनुष्यों तथा ` पुज के कर्मो से 




















30 ` आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


हआ है । वे नैतिक निपरमों को समाजणास्तीय नियमों से प्राप्त करते है । समाज. 
शास्त्रीय नियमो को मनोवैज्ञानिक नियमों से, मनोवैज्ञानिक नियमों को जैविक नियमों 
से. तथा जैविक नियमों को भौतिक नियमों से प्राप्त करते हैँ । 


अनुसार नैतिक नियम जैविक तथा भौतिक नियमों से प्राप्त किए जाति है । अतः 


उनके अनुसार आचारशास्त्र एक प्राकृतिक या वस्तुवादी विज्ञान है । 

पर, एसा कहना गलत है । जाचारशास्त्रः वस्तुवादी विज्ञान नहीं बल्कि आदशं- 
वादी विज्ञान है। नैतिक नियम विशेष प्रकार के होते ह। इनका सम्बन्धं "चाहिए 
से है, दहै" से नहीं । इन्हे भौतिक तथा जैविक नियमों से प्राप्त नहीं किया. जा सकता, 
क्योकि इनका सम्बन्ध है' से रहता है । अतः भौतिक तथा जँविक पद्धति आचार- 
शास्त्र की पद्धति नहीं हो सकती । | ॥ | 

(ख) एतिहासिक निगमनात्मक पदति : स्टीफेनं के अनुसार एतिहासिक 
पद्धति ही आचारणशास्तर की पद्धति है। उनका कहना है कि असभ्य मनुष्यों की 
क्रियाओं से ही नैतिक विचार का विकास हुआ है । इनके अनुसार आचारशास्त 
समाजशास्त्र की एक शाखा है । आचारशास्त्र का अथं है नैतिक मूल्यों की उत्पत्ति 
एवं विकास का अध्ययन करना । स्टीफेन की यह पद्धति, निगमनाटमक है; क्योकि 
वे नैतिक नियमों को सामाजिक नियमं से प्राप्त करते हैँ । 

स्टीफेन भी आचारशास्त्र को एक वस्तुवादी विज्ञान के रूपमे लेते है। 
इनकी दधति के विरुद्ध वे सारे आक्षेप सही होगे जो स्पेन्सर की भौतिक तथा 
पद्धति के विरुद्ध सही है । 

(ग) दाक्षेनिकं या तात्त्विक निगमनाट्मक विधि : प्लेटो, अरस्तू, स्पीनोजा 
लादइबनिज, देगेल, म्रीन आदि दाशेनिक य। तात्विकं निगमनास्मक विधि. का प्रयोग 
करते हैँ । 
आधारित क्याहै। 
से ही नैतिकः नियमों को प्राप्त केरने का प्रयास किथादहै। 
तत्त्व निरपेक्न सत्ता है । 
अभिव्यक्ति या प्रतिहूप है। मानव-आात्मा अपूणं है । 
ही मानव-जीवन का परम लक्ष्य है । 


( 


हेगेल के अनुसार परम 


नहीं है ।* यह एक स्वतंत्र शास्त्र है। अतः नैतिक नियमों कों तात्विक नियमों से 
प्राप्त करना उचित नहीं है । 
उपयुक्त विवेचनं से स्पष्ट होता दै किं नैतिक समस्थाओं के समाघधानमेंदा 


प्रकार की पद्धतियों का प्रथोम क्रिया गया है 


अतः स्पेन्सर के श 


 आचारशास््र की पद्धति ` 


१ 1 
“1 
् [1 


1. मनोवेज्ञानिक, विदलेषणात्मक या आगमनात्मक पद्धति । 


2. अमनोवंज्ञानिक या निगमनात्मक पद्धति। पुनः दूसरी पदति के तीन. 


प # 1 | 


) प्रकृतिवादी निगमनात्मक पद्धति या भौतिक तथा जैविक विधि 
) एतिहासिक विधि, 
(ग) दाशेनिक या तात्त्विक विधि । 


4. आचारक्ञास्त्र को वास्तविक पद्धति 


है 
( 
( 


जाचारशास्त्र को वास्तविक पद्धति मे मनोवैज्ञानिक तथा अमनोवैज्ञानिकं 
^ वंज्ञानिक तथा ताच्िक, आगमनात्मक तथा निगमनात्मक आनुभेविक तथा प्राग्‌ 
आनुभविक, सभी प्रकार के तत्त्व सम्मिलित हैं । मुरदहेड का कहना है कि विज्ञान 
की तरह आचारशस्तर नैतिक घटनाओं का ठीक-टींक निरीक्षण करता है, उनका 
वर्गीकरण करता है तथा उनकी व्धाख्या करता है। यह दिखलाता है कि नैतिक 


1 4 भ 4 । 
0-1.-3 


ई; 54 
१५ ^ 


धटनाणएं विश्व के अवद्यक अंग हैँ । . यह नैतिक घटनाओं को अन्य घटनाओं से 


^ तथा सत्ता की सम्पूणं व्यवस्था से सम्बन्धित कर उनकी व्याख्या करता है । “इसका - 


^ उदर्य नंतिक निर्णयो की व्याख्या एकं एेसी व्यवस्था मे उनका स्थान दिखलाकर 


| 6 ध । के निणेय से सम्बन्धित होता है, जो तात्विक है 1 
इन दाशंनिकों ने अपने नैतिक वि कौ तत्त्व-सम्बन्धी विचारों पर 
इन लोगों ने विश्व तथा  मानव-सम्बन्धी तात्विक सिद्धान्त 


विश्व की सभी वस्तुएं, आत्मा समेत, उसी तत्त्वं की 


इसलिए पूर्णता की प्राप्ति 
ध, । वैज्ञानिक तथा मनोवज्ञानिक विरलेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्पो की. पुष्टि तात्त्विकं एवं 


` त 
4 ^ दाशनिक अन्वेषण द्वारा होनी चाहिए । उन निष्कर्ष को विश्व के दाशंनिक सिद्धान्त 
यह मत भी सही नहीं है क्योकि आचारशास्व तत्त्वमीमांसा की एक शाखा 


` करनैः जो इनके बिना न्यायसंगत सम्पुणताके रूप में नहीं रह सकती ।'" 
जवक (ऋ 


४ 
५ १ |. ¢; 


जाचारशास्त्र नंतिक आदशे के प्रकाश में नैतिक घटनाओं की व्याख्या करता 
(| हे । नतिक आदशं सत्ता की व्याख्या से सम्बन्धित रहता है । अतः आच।(रशास््र 
की पदति वज्ञानिक होने के साथ-साथ तात्विक भी है क्योकि आचारणास्त्र मूल्य 


प्रो सेथका भी यही विचारहै। उनके अनुसार विज्ञान के संकीणं कारय 
कै जलवे आचारशास्त्र का कायं दाशेनिक भी है। आचार-विज्ञान को अपनी 
¢ पूणता के लिए एकं नैतिक-द्न की आवदयकता होती है। उंटका भी विचार 
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है कि आचारशास्त्र की वास्तविक पद्धति वैज्ञानिक तथा दार्शनिक दोनो हे । 


के अनुकूल दिखलाया जाना चाहिए । दर्शन या तत्तव मीमांसा ही हमें बतलाता है 
। कि हमारा नैतिक आदशं सिफं हमारे मस्तिष्क की सृष्टि है अथवा वस्तुओं की 


1. (व अ) 2 , दाशा 11018] 1पत्टलाला{§ एप ऽ10ण्नाह [ला 
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वास्तविकं व्यवस्था के अनुकूल है । ` इस कथन मे. कोई अतिशयोक्ति . नहीं होगी 
किं तात्विक एवं  दाशंनिक अन्वेषण के बिना आचारशास्त्र कव्रिता एवं स्वप्न का 
रूप धारण कर लेगा । नंतिक अन्वेषण में मानसिक अध्ययन. की आत्मनिष्ठ त॒था 
वस्तुनिष्ठ दोनों विधियो का प्रयोग होना चाहिए । अपनी मानसिक क्रियाओं के 
साथ-साथ हमे दूसरों के आचरण एवं निर्णयो का भी अध्ययन करना चाहिए \ ` 
निष्कषं रूप मे हम कह सकते हँ कि नत्तिक खोज मनोवैज्ञानिक तथा तात्त्विकं 


दोनों है । 


4 आधार पर स्वेच्छा से करता है । 
` उपयुक्त विवेचनसे ग्रह स्पष्ट होता है किं निम्नलिखित प्रकार के कर्मजो. 
‡ ने च्छिक है, नीतिशून्य कमः कहलाते हैँ । एसे कमे पर नैतिक निर्णय नहीं दिया 


पाचवां अध्याय | 
आचारशास्व का मनोवेज्ञानिक आधार 


( नैतिक तथा नी तिश्न्य कमं 


(^ : नैतिकता.का विज्ञान होने के कारण आचारशास्त्रं को नैतिक तथा तीतिनि सश्च 


कर्मो कौ समुचित व्याख्या करनी पड़ती है । नैतिक कर्म वह्‌ कमं है जिसमें नैतिक गुण 


परए जाते हँ अर्थात्‌ जिसे उचित या अनुचित कहा जा सके । मतलब यह्‌ कि जिस 
। कमं पर नैतिक नि्णंय दिया जा सके उसे नैतिक कमं रहते है । इसी प्रकार के कमं 
हिः क क्षेत्र के अन्तग॑त आते हँ । इसके विपरीत नीतिशून्य कमं वह्‌ कर्मं है जो नैतिक 


५ ए णो से रहित है अर्थात्‌ जिसमे उचित या ` अनुचित होने की क्षमता नहीं है । रेस 


पर नैतिक निणंय नहीं दिया जाता । ये नैतिक क्षेत्र के बाहर है । नैतिक शब्द 


| : प्रयोग दो अर्थो मे किया जाता है वृहत्‌ अथं में तथा संकुचित अथं में | 


वृहत्‌ अथं मे नंतिक कमं का अथं है, वह॒ कमं जिशषमें नैतिक गुण वततंमान है 
जिसे उचित या अनुचित, अच्छाया बुरा कहा जा सकता है । इस अर्थं 


बुरे तथा अनुचित कर्मं भी नैतिक कहे जाते है । संकुचित अथं मे तैतिक क्म केवल 
^ उचित तथा अच्छे कर्म को ही कहते हँ । इसका विपरीत शब्द "अनैतिक होता है । 


अध्याय में नैतिक शब्द का प्रयोग वृहत्‌ अथंमे किया जाएगा । इस अर्थं में 


हिच्छिक क्म नैतिक के जाते है। रेच्छिक क्म उस कर्म को कहते है, जिसे कोई 


कर्ता जान-बृज्ञकर, सोच-समन्चकर साधन एवं साध्य के पूर्वं ज्ञान के 


जा सकता । 
+" नं न॑ ध. है नैतिक < 
1. निर्जवि पदार्थो की क्रियाँ नैतिक क्षेत्र के परे हैँ । अतः वे नैतिक निर्णय के 


॥ य नहीं हो सकतीं । जैसे किसी मनुष्य पर यदि बिजली का पंला गिर जातां है 


मनुष्य कीमृत्युहो जातीदहैतो यहाँ हम पंवेके गिरने की क्रिया को अच्छीया 


ध ; बुरी री क्रिया नहीं कह सकते क्योकि पंखा एक निर्जीव वस्तु है जिसमें विवेक या इच्छा 
4 का सर्व॑थां अभाव है । | 
^ 2. पौघेया पशुजों की क्रियां मी नीतिशून्य ह क्योकि उनमें भी विवेक या 
। “इच्छा का अभाव रहता है । उदाहरण के लिए यदि कोई गाय अपनी सींग से किसी 
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नैतिक निणेय नहीं दिया जा सकता । 





रहता है । अतः एसे कर्मो पर भी नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता! स्वत 
क्रियाँ, जसे पलकों का गिरना अथवा सांस लेना, नंतिक क्षेत्र के बाहर हं क्योकि 
इनमें भी इच्छा का अभाव रहता है । अतः ये भी कर्मं नीतिशन्य है। मनुष्यकी 
` सहज क्रियाएं भी नीतिशून्य हैँ । मनुष्य की आकस्मिक क्रियां भी नीतिशन्य > 
क्योकि उनमें भी इच्छा का अभाव रहता है, यशा यदि किसी व्यक्ति से किसी दूसरे 
व्यक्ति की घड़ी अकस्मात्‌ हाथ से गिरकर टट जाती है तो उस व्यक्ति के इस कर्मं 
को हम अनुचित नहीं कह सकते । यह सही दै कि एेसी अवस्था में हम मनुष्य को 
उसकी असावधानी के लिए दोषी ठह्‌रते हैँ क्योकि असावधानी का गृण मनुष्य स्वयं 
अपने में उत्पन्न करता है, तथापि यह सभी जानते है क्रि सबसे अधिकं सावधान 
` मनुष्य भी इस तरह कौ आकस्मिक क्रियां कर वैठता है । अतः हमारा निष्कषं यह्‌ 
है कि आकस्मिक क्रियाओं पर नैतिक निर्णय नहीं देना चाहिए । ऊपर के विवेचन 
से यह स्पष्ट होता है कि छोटे बच्चों एवं पागल मनुष्यों के कर्म भी नैतिकं निर्णय के 
































एसे व्यक्ते निर्दोष माने जते हैँ । ` उदाहरण के' लिए, यदि कोई छोटा बच्चा, जिसमे 





इस तरह हम इस निष्कषं पर अते हैँकिवे ही कमं नैतिक कहै जाते है जो 
सामान्य मनुष्य सोच-समज्ञकर, जान-वृज्ञकर इच्छा एवं चिन्तन कै साथ करता ट । 
इस सम्बन्ध मे यह प्रदन ` उठ्ताःहै कि क्या अभ्यासजन्य कमं नैतिक निर्णय के 
विषय हैँ ? इस प्रदन का उत्तर भावात्मक होगा अर्थात्‌ अभ्यासजन्य कमं, जो अनैच्छिक 
एवं स्वतः कमे जैसे प्रतीत होते है, नैतिक निर्णय के विषय हैँ । उन्हे हम अच्छाया 
बुरा, उचित या अनुचित कह सकते हैँ । कारण, प्रारम्भ मेँ ये कमे एेच्छिकं रहते दँ । 
बाद मे अभ्यासके कारण वे अनैच्छिकं एवं स्वतः हो जाते यथा, सिगरेट या 





इच्छाया विवेकं से सिगरेट पीनाया शराब पीना प्रारम्भ करता है। बार-बार पीते 


न 0 आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 






मनुष्य कौ आंख फोड देती है यापेडके गिरनेसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती ` 4 
है तो एसी क्रियं अच्छी या बुरी नहीं कही जा सकतीं अर्थात्‌ एेसी क्रियाओं वर॒ 


3. मनुष्य के भी कुछ एसे कमं होते हँ जिनमे विवेकः या इच्छा का अभावं = 


परे है क्यो करि उनमें विवेक एवं चिन्तन का अभाव है। कानून के दष्टिकोणसे भी । ^ 


अभी अपने-पराए का ज्ञान उत्सन्न नहीं हुआ है, किसी दूकान से मिठाई लेकर खा, 
जाता है अनवा किसी कीमती वस्तु को जला देता है. तो उसके कर्म को हम बुरा या 
अनुचित नहीं कहते । इसी तरह यदि कोई पागल व्यक्ति किंसीके घरमे आग. (4 
लगादेताहै तो उसे भी हम दोष नहीं देते यद्यपिःसमाजके लिए घातक सम्चकर 
हम उसे कंद रखना चाहते हैँ । मैरी लैम्ब, जिसने पागलपन की. अवस्था मे अपनी ` 
माकी हत्या करदी थी; फिर भी अपने इस कमं के लिए वह दोषी नहीं कही गई । 


शराब पीने की आदत । शुरू-शुरू मे मनुष्य जान-बृञ्चकर, सो च-समञ्लकर स्वतन्त्र 4 4 


शास्र का मनोवज्ञानिक आधार 


ने से वह कमं आदत मे बदल जातादै ओर तब उस व्यक्ति.का हाथ स्वत्‌ 
सिगरेट एवं सलाई पर चला जता है अथवा शराब कै प्याले पर । चुःकि अभ्यास- 
| जन्य न्य करिया प्रारम्भ में एेच्छिक रहती है अतः उनपर नैतिक निर्ण दिया-जाता है । 
(८ ध यदि दि व्यक्ति चाहता तो इस आदत को अपने मे नही आने देता । इतना ही नहीं 
दृढः ॥सक्ल्प द्वारा वह आज भी अपनी इस बुरी आदतको दूर कर सकता है । 









4 बुरी [री अ।दत कोः त्यागकर मनुष्य भला-से-भला. कमं कर सका । 


` बुः (रत्नाकर' लूट-पाट 
: 4 6 आदत को त्यागकर (महर्षि वाल्मीकि" बन गए 


कितने चोर ओर उकंत सन्तः 










को प्रमाणित करते है कि अभ्यास हमारी इच्छा से उत्पन्न होता है ओर हमारी 


से हटाया भी जा सकता है । अतः हमारा निष्कषं है कि ..अभ्यासजन्य कमं 
कि निणेय के विषयदहैँ। .. ४ 


देच्छिक कमंका विष्लेषण 


ऊपर हमलोगो ने देखा है कि एैच्छिक कमं ही नैतिक निर्णथ का उचित विषय 
अतः .एच्छिक कमं का विर्लेषण करना आवद्यक है । प्रत्येक एच्छिक क्रिया 
^ कड मानसिकं अवस्थां एवं क्रियाओं से प्रारम्भ होती है । मानसिक परिवतंन के 
~ कारण ङ शारीरिक परिवर्तन होते है जिनकी अभिव्यक्ति कृ शारीरिक क्रियां 
[ होती है । पूनः इनकी अभिव्यक्ति कुछ बाह्य परिणामों में होती है । दुसरे रे गनब्दों 
म कहं सकते हैँ कि नं तिक क्रिया की तीन अवस्थाएँ होती हँ 
व. मानसिक स्थिति 
¶. शारीरिक स्थिति 
























सकं स्थिति ` ९ ४ 

। (क) कमं कौ प्रेरणा :. मनुष्य का प्रत्येक कर्म॑ उसकी इच्छा से उत्पन्न होता 

॥ पुनः इच्छा तभी. उत्पन्न होती है जब उसे किसी प्रकारकी कमी क, अनुभव 
। जव मनुष्य को किसी चीज की कमी या आवर्यकता की अनुभूति होती है तौ 

ह इ-ख, असन्तोष या अशान्ति का अनुभव करता है, तव वह `अपनी कमी को दूर 

के लिए तथा दुःख या असन्तोष की भावना को मिटाने के लिए कुछ-न-कुछ कमं 
है । अतः अभाव की भावना ही कर्म की प्रेरणा होती है । कहा भी गया है 


१ नस्यकता ही आविष्कार की जननीः है ।” पञु-पक्षी की क्रियाएं मी भूख-प्यास | 








र श 


4 


१" 





१ ¢ रि इतिहास मे एसे, अनेक उदाहरण भरे पड़ हैँ जो यह प्रमाणित करते ह किं दृदठ्-से-दढ. 


बत गए । कितनी ही वेद्याएं ईरवर की परम भक्त बन गई । ये सारे उदाहरण इस - 










































































36 . ` ५ आचारशास्तर के मूल सिद्धान्त 


आदि की कमी की पुत्ति के लिए ही होती है, यद्यपि उन्हं इसकी चेतना नहीं रहती । 
उन्हँ भविष्य के अभाव की भी चेतना नहीं रहती । एेच्छिक कमं के सम्बन्ध ते 
इस अभाव का आवद्यक रूप मेँ वास्तविक होना आवश्यक नहीं । यह काल्पनिकं 
भीहो सकता है । -मनुष्य भ विष्यकी कमी या अभाव की पृत्तिके लिएभीक्मं 


करता है, अर्थात्‌ मनुष्य वतेभान अभाव की पुत्ति के लिए मी कमं करतां है तथाः 


भविष्य में सम्भावित अभाव की परति के लिएभी। भूखे लगने पर तुरत भोजन 
की तयारी करना तथा घर मे अन्तको इकट्ठा केरना जिसमें अन्न-संकट के समय 


` उसकी भूख मिट सके, करमशः वतमान तथा भविष्य के अमाव की पुत्तिकी त्रिया 


है । पुनः यह भी आवर्यक नहीं है कि मनुष्य केवल अपनी कमी की पूत्तिके लिए 
ही कमं करे । प्रेम या सहानृुभूति के कारण मनुष्य दुसरो के वरत॑नान या भविष्य 
के अभाव को अपना बना लेता दे भौर उसकी पुत्ति के लिए भी कमं करतां है | 
सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्धक्ति को देखकर उसकी चिकित्सा का प्रबन्ध करना तथां 
प्रेमी का अपनी प्रेमिका की इच्छाकी पूत्ति के लिए अपनी जान की बाजी लगा 
देना-ये उदाहरण के रूप मे लिए जा सकते हैँ । पञुओंमेंकमंकी इस प्रकार की 
प्रेरणा का स्व॑था अभाव रहता 9 ॑ 

(ख) सक्षय तथा प्रयोजन : जब भचुष्य को अभाव या कमी महसूस होती 
हतो वह यह सोचना प्रारम्भ करता हैकि किस वस्तु की प्राप्ति से उसके अभाव 
की पूर्ति होगी तथा उस वस्तु को प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त साधन क्या होमा । 
. यही प्राप्य वस्तु कमं का लक्ष्य कहलाती है । कहने का तात्पयं यह कि जिस वस्तु 
की प्राम्ति दारा हम समन्ते हं कि. हमारा अभाव दुर हो जायगा, उसी वस्तुको 
क्रिया का लक्षय कहते ह । जब हमें प्यास लगती है तो हम समञ्लते हः किपानीसे 
हमारी प्यास दुर हो जाएगी । अतः पानी ही इस क्रिया का लक्ष्य कहलष्एगा । लक्ष्य 
`प्र कहलाती है । दुसरे शब्दों में हम कह सक्ते हैँ कि जिस 
वस्तु के दारा हेम समक्चते है कि हमारा अभावं हूर हौ जाएगा, उस वस्तु के विचार 
को ही प्रयोजन कहा जाता दै । प्यास मिटाने के लिए पानीका भावं ही प्रयोजन 
कहा जाएगा । इस भाव को प्रयोजन इसलिए कहते है किं यही मानव को अपने लक्ष्य 
की प्रप्तिकरने को प्रेरित करतां है। पानीका विचार ही प्यासे मनुष्य को पानी 
श्राप्त करने को प्रेरित करता है । प्रयोजन को अंपरेजी च (भोटिव' (4०४१८) कहते 
ई जिसका शाब्दिक अर्थं होतः द श्रेरकशक्ति' अर्थात्‌ वह जो कमं करने को प्रेरित 

करता हैः। अतः लक्ष्य की भावना या विचार को ही प्रयोजनं कहते हैँ । 
) इच्छा : अभाव कीः चेनना एवं उसं अभाव की पुत्ति करनेवाली वस्तु तथां 
करने के सान की भावना- ये सभी तत्त मिलाकर इच्छा 

का निर्माण करते हँ । सवंप्रथम, हमे अभाव की अनुभूति होती है । 


`  आचारेशासत्र का मनोवैज्ञानिक आधार 9 ॐ` 


उस वस्तु का विचार आता है जिससे हमारा अभाव दूर हो सके ओर तव हमे उस. 
साधन की चेतना होती है जिसके द्वारा उस्‌ वस्तु की प्राप्तिहो सकेगी। ये तीनो 
ही तत्त्व इच्छा में वतंमान रहते है । इच्छा में वस्तु को प्राप्त करने की तृष्णा 
होती है।" इच्छा की परिभाषा देते हृए कहा गया है कि यह “लक्षय प्राप्ति तृष्णा 
की एकं विचित्र अवस्था है ।"* - इच्छा के अथ मे कभी-कभी प्रयोजन शब्द का भी | 
व्यवहार होता है । | 


0 


` (घ) इच्छाओं या प्रयोजनों का संघषं : मनुष्य को सदा अनेक अभावों की 
` अनुमति होती है। . उन अभावोंकौ पूर्ति अनेक वस्तुओं की प्राप्ति से ही सम्भव 
हो सकतीदहै। पर, सभी वस्तुओं की उपलब्धि एक साथ सम्भव नदीं है। 

समय मेहम एक ही लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते ठं तथा वह्‌ तभी सम्भव है जव हम 
। अन्य लक्यो को कुछ काल के लिए स्थगित कर द । पुनः, इच्छाणं विरोधी हो 


^ ककतीहं। इन विरोधी इच्छाओं में यदि एककी सन्तुष्ट होगी तो दूसरे कौ 


हीं । एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए दुसरे का पुणंतः परित्याग करना होगा । 
 रेसी परिस्थिति मे विभिन्न इच्छामो के बीच न्द्र उपस्थित हो जाता है जिसे 
+: $ 


॥ मानसिक दन्द कहते है । डा०जे० एन° सिन्हा इस संघषं को काल्पनिक . मानते 


^ ह। बात यहदहैकि इच्छाएं हमसे भिन्न कोई बाह्य शक्ति नहीदं! वे आत्मा की 
ही अवस्थाएं है। प्रो डिवीं के अनुसार यह संघष मनुष्य भें ही होता है । यह 


# अत्मा का अपने ही साथ दन्द है, किसी बाह्य-शक्ति के साथ नहीं, न एक .इच्छा का 


॥ इसरो इच्छा के साथ जहां आत्मा निष्क्रिय दष्टा के रूप मे युद्ध के निष्कषं की 
 श्रतीक्षाकररहाहो ॥ चहं मनुष्य का अपनी ही आत्मा के साथ संघषं है ।" योद्धा, 
३ ॥ उसका विरोधी ओर युद्ध-मूमि सब आत्मामें ही दै, यह संघं किसी मनुष्य मे 
^. उसके विभिन्न दृष्टिकोणों कौ है। इस तरह किसी व्यक्ति के सामने विभिन्न लक्षय 
रहते है तथा उन लक्ष्यो की प्राप्ति.के विभिन्न साधन भी । -रेसी स्थिति मेँ उसे 
^ अपने से ही पुना पड़ता है कि पहले वह किस लक्ष्य की प्राप्ति करे तथा किस 
साधन द्रारा। | | 

(ङ) विवेचन : देच्छिक कमं की इसी दशा में नैतिक निर्णय प्रवेश करता है । 
मन कमं को स्थगित कर यह विचारने लगता है कि विविध इच्छाओं कौ पूर्ति में 
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` 38 9 | | भाचारशस्त्र के भूल सिद्धान्त | [तात सोतन आधार ` ५ | 
कौन-कौन गुण-दोष हैँ । वह सभी साधनों तथा कमं के विभिन्न परिणामो पर ॥ | | 
` विचार करता है तथा उपयोगिता एवं नैतिकता के मापदण्डों से उनका मूल्यांकन करता ' .9 नपि चिहि । | | ४ 
है। ब्रह चिन्तन करता है कि अमुक कमं के करने से क्था लाभ या हानि है ¢ ` निर्णय या निख्वय तब शारीरिक क्रिया मे परिवतित हो जाता है। इच्छा ¦ 
अगुक क्म करना उचित होगा या अनुचितं । दसा वह इसलिए करता है कि | ^ की ति के लिए भवरयक शारीरिक त्रियाएुं उलन्न होती है । इच्छा की चेतना 
किसी एक इच्छा को चुनकर उपयुक्त साधन द्वारा उसकी तुष्टि कर सके) ईस ` कै साथ-साथ हमें इसकी भी चेतना रहती है कि किन शारीरिक गतियो द्वारा हमारी 
मानसिक क्रिया को ही विवेचन कहा जाता है । | | इच्छाः की पृर्तिहोगी। निर्णंयया निर्चथ के. वाद वास्तविक शारीरिक क्रिया 
५ | (४ क. 0 श्रारम्भ हो जतीदहै।, बिना, शारीरिक क्रियाके इच्छाकी पूत्ति सम्भव नहीं । 
| ( चं) चता ५६ निणय | :` चिन्तन के नाद्‌ मन उसइच्छाकां चुनाव कर्‌ लेता . 2 ¦ जस से यदि हमें पिन्ट्‌ के रसगुल्ले खाने की इच्छं है जौर हम निर्णय या निश्चय कर 
| ५ १ १ र य मालूम ४ ह तथा अन्य इच्छाओं का त्याग क का चुके ह तो हमें अपने डरे या स्थान से पिन्ट्‌ होटल में जाना होगा । | वहाँ जाकर 
# त वा साथ मन उस साधनको भी चुन नेता है जिससे उसं इच्छा - ('रसगुल्ले लेकर खाना होगा । बिना पांव, हाथ तथा मुहको चलाए इस इच्छा की 
` की त्ति हो सके तथा कमं के परिणाम पर भी विचार करता है। इसीक्रिया को | त्ति नहीं हो सकती है । अतः हम पाते है कि प्रत्येक इच्छा की त्ति कै लिए 
चुनाव या. निर्णय कहते है । इच्छा, साधन तथा पूवं -कंल्पित परिणाम एक साथ . ~ क्ारीरिः करिवाएं आवदयक ह । ` ५ | 
मिलकर अभिप्राय कहलाता हँ । चुनाव का अथं यह नहीं हैकिं जिस इच्छाः का रा बाह स्थिक्ति | | 
सुनाव होता है वह हमसे प्रथक्‌ कोई प्रबलतम शक्ति है जो हमारी द्ब॑ल इच्छा ॐ _ 
प्रर विजय प्राप्त करती दहै। व्यक्तिके द्वारा चुनी हुई इच्छा वास्तविक. इच्छा हो | 
ॐ) 


जाती .है। . जन तक इच्छाओं का चुनाव नहीं हो जाता वे सम्भाग्यं इच्छते 
७ २५ भद्‌ ए ः ् द्धि 
१, क 4 0 ^ हमारा अभिप्राय. | लष तो 
कहलाती है । . चुनाव के बाद जिन इच्छाओं का चुनावं नहीं होता वेः मन के चिन्तन |, ५ व ५ म श ११.९२. 
“` स्तर मेँ चली जाती है । | । | 9 -साथ कुछ आकस्मिक फल भी हो सकते हैँ । यदि कायं की सिद्धि नहीं होती है 
४ ॑ १1) 0 ^ तो परिणाम दूसराहीहो जाताहै। सफल कायं के परिणाम मे निम्नलिखितं बाते 
+ (छ) निस्दयीकरण : कभी-कभी हम अपने चुनाव या निर्णय को तुरत कारयल्य होती दैः | 1. ५ 
मे परिणत कर देते हँ। जब हम किसी इच्छा, उसकी पत्ति के साधन तथा उसके # (क) चुने हए उदेश्य की सिद्धि जिसके लिए कर्मं किया जाता दै । 
सम्भव परिणाम पर विचारकर उस इच्छा कीं पुत्ति वाहते है तो कभी-कभी हम @ (ल) तूने हण ५ उचित या अनुचित साधन का प्रयोग । ` . ` 
कला तुरत कर डालते है। पर, कभी-कभी हम क्रिया को स्थगितः कर देते है कि (ग) कुष परत्याशित परिणाम तथा कुछ अप्रत्याशित परिणाम .। | 
^ इस सम्बन्धमे हमे “साध्यो की श्खला' को समञ्ल-लेना चाहिए । जिस लक्ष्य 


यहां हमे निर्वय करना पड़तां है कि हम अपने निणेय पर अटल रहैगे, उससे ` #. 


विचलित नहीं होगि। हम निश्वथ करते है कि हम अपने नियं को अवद्य कायं “था उदेश्य से कमं किया जाता है वही अन्तिम उदेश्य नहीं होकर वह दूसरे उद्यो 


मे परिणत करेगे । यह निर्य करने की क्रिया विभिन्न मनुष्यो मँ विभिन्न मात्रा । 7 साधन भी हो सकता हेःया होता है ८. विचयार्थी परिश्रम करता है परीक्षा मे 
भ पायीं जाती है। निश्चय कोदृढ रखने के लिए मानसिक ल एवं मात्म-तयम ` । सफल होने के लिए । पर परीक्षा मे सफल होना स्वयं एक साधन दै अच्छ, नौकरी 
` की भावद्यकता होती है । यह सभी मनुष्यों मे समान रूप से नहीं पाया -ज।ता। “प्राप्त करने के लिएु। पुनः अच्छी नौकरी एक साधन दै, पैसा कमाने का। पैसा 
सतः सभी मनुष्य समान रूप से अपने निद्वय पर अडिग नहीं रहते । जिम . कमाना भी एक साधन हो जाता है, दूसरे साध्यकी पुत्ति का--सुख प्राप्त करने ` 
मानसिक वल एवं आत्म-संयम की मात्रा कम होती है, वह्‌ निद्चय से हट-जातः दै।: “ का। इस तरह मनुष्य के जीवन मे साधन तथा साध्य की श्यृःखला बनी रहती है । 
परर, जिस मनुष्य भे इनकी मात्रा अधिकं होती है वह अपने निर्य पर डटा रहता 3. इच्छा का विश्लेषण ` (1 1; 
दै। रसे मनुष्यों मे कुछ जिरी भी हो जाते है जो अपने निर्वथ भर पूनः कभी , इच्छा उस वस्तु की प्राप्ति की कामना है जिससे हम समन्ते है कि हमारे 
विचार नहीं करते! पर बुद्धिमान्‌ मनुष्य समय एवं परिस्थिति के अनुसार अपने | ५ अभाव की पुत्ति होगी । यह्‌ एक जटिलं मानसिक दशा है जिसमे चेतना के ज्ञानात्मक, 
` निङ्चय में परिवतंन करते रहते है । । । । रागात्मक तथा क्रियात्मक तत्तव वतमान रहते है । | ०. 


॥ 
| ४ 

॥। 
] "1 
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^“ शारीरिक क्रिया बाह्य जगत्‌ मे परिवर्तन लाती है। इन परिवर्तनों को परिणाम 
^ कहते! यदिकायं की सिद्धि होती है तो उसका परिणाम वैसा ही होता है जैसा 
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“4 ५,  . आचारशास्व्र के मूल सिद्धान्त 


(क) ज्ञानात्मकं तत्त्व : जव मनुष्य को-किसी वस्तु की इच्छा होती है तों उसमें 
निम्नलिखित सानात्मक तत्त्व पाए जाते हैँ : 
1. मनुष्य को उस अभाव कौ चेतना रहती है जिसकी पूति की इच्छा की 
जाती है। | | ु 

2. उस लक्ष्य या वस्तु की भावना भी मन में रहती. है निक द्वारा अभाव दूर 

होने की सम्भावना रहती है 1 | 

3. उचित या अनुचित साधन का भी विचार भन सें रहता दै जिससे उदर्य की 

प्राप्ति होसक्रतीदहै। ` 

4 4. वास्तविकं तथा भविष्य की दशाओं के अन्तर की ॑ चेतना भी रहती है। 
शतमान स्थिति जिसमे अभाव ` कौ पूत्ति नहीं हई है तथा भविष्य की स्थिति जब 
अभाव की पुत्ति हो जायेगी--इनके अन्तर की चेतनां मन मे. वतमान रहती है । 
मनुष्य को सदा इस बात कौ चेतना रहती है कि जब वह्‌ इच्छा कर रहा है उस 
पमय उसके अभाव की पुत्ति नहीं हुई रहती है, अर्थात्‌ इच्छा मात्र से अभाव की 
पुत्ति नहीं हो जाती । | (1 | | ॑ 

5. जितना अधिकं वत्तमान स्थिति तथा भविष्य स्थिति में अन्तर मालूम ` पड़ता 
ट, इच्छा उतनी ही अधिक बलवती होती है । | 

दच्छाके येही ज्ञानात्मकं तत्तव है । 

( ख) रागात्मक तत्त्व : इच्छा मे निम्नलिखित रागात्मक तत्त्व पाए जाते हैँ: 

1. अभाव की भावनासे इच्छा को उत्पत्ति होती है । अभाव या कमी का 
अनुभव दुःलद अनुभव है । जवं मनुष्य को किसी वस्तु कौ कमी रहती है तो उसे 
दुःख का अनुभव होता है। ५ | | | 

५ 2. पर यह्‌ कत्पना की इच्छित वस्तु कीः प्राप्ति से उसका दुःखं इर हो जाएगा 
उसम सुखानुमूति पैदा करती है । इच्छा की पत्ति की कल्पना से एक प्रकार की 
सुखानुभूति उसे होती है । | | | 

अतः हम कह सकते हैँ कि इच्छा की उत्पत्ति ते एकं सुख-दुःख मिश्रित भावना 
उत्पन्न होती है । ; ^ ं 

3. इच्छा की पूर्ति में जितना विलम्ब होता हे दुःखप्रद भावना उतनी ही तीव्र 


हो जाती दहै। ` 


हि ।; न नि 
६ 


आचारशास्त्र का मनोवेज्ञानिक आधार ^ 4 


क दन्छा एक अत्यन्त क्रियाशील मानसिक प्रक्रिया है । इसमें मस्तिष्क पूर्णरूपेण 
क्रियाशील रहता है । इच्छा मे कायं केः प्रति वेगयुक्त मनोवृत्ति रहती है । इच्छा 


क्रिया की मात्रा बहुत अधिक रहती है । 


4. इच्छा का आत्मा तथा चरित्र से सम्बन्ध 
इच्छु विवेकशील प्राणियों मे ही पायी जाती ह। वह आत्मा कौ चेतन 
शषणाए है । आत्मा उसी वस्तु को प्रप्त करने का निर्णय करती है जिसे वह शुभ 
तथा अपने चरित्र के अनुकूल समक्षती है । ` उदाहरण के लिए, एक दाशंनिकं दशन 
की पुस्तकों. को पठने की इच्छा रखता है उसकी यह इच्छा उसकी आत्मा तथा 
चरित से सम्बन्धित है । दशन की पुस्तकं उसकी अत्मा के लिए मूल्यवान दै, 
। कथोकि वे उसकी दार्शनिक मनोवृत्ति या चरित्र के अनुकूल हैँ । इस सम्बन्ध को 
बतलाते हए मुरदेड का कहना है किं इच्छा पञु-पवृत्तियां नहीं है । इनमें वस्तुभों 
क्री चेतना रहती हैँ । दुसरे, ये वस्तुएँ आत्मा सेः सम्बन्धित रहती हैँ । इन वस्तुओं 
की प्राप्ति के लिए ही आत्मा इच्छाओं का निर्माण करती है। इनः वस्तुओं: की 
श्राप्ति की इच्छा उसे इसलिए होली है कि ये वस्तुं उसके चरित्र के अनुकूल है । 
सभी इच्छाओं का उदर्य आत्म-तुष्टि ही है । | 
5..इच्छाकाक्षेत्र | | | 
जिस तरह तकंणासर म प्रत्यक ताकिक वाक्य का.अपना एक क्षेत्र होता है उसी 
रकार आचारणास्तर मे प्रत्येक का अपना विशेष क्षेत्र होता है ॥ प्रव्येक ताकिक वाक्य 
अपने केन के दृष्टिकोण से सही होता है । यदि दूसरे क्षेव के दृष्टिकोण से देखा 
जाये तो उसका अथं बदल जायगा । ठीक उसी प्रकार प्रत्येक इच्छ। का एक अपना 
च ष क्षेत्र होता है । यदि उसका क्षेत्र बदल जाये तो उसका अथं भी बदल जाएगा । 


१ 





इच्छा को क्षेत्र मनुष्य के चरित्र द्वारा निर्मित होता है । यह मनुष्य-के नैतिक 
(दुष्टिकोण काक्षेत्रहै। प्रत्येक इच्छा का अथं मनुष्य के नैतिक दृष्टिकोण द्वारा ` 


री 


हो निरिचत होता दहै। -नंतिक दृष्टिकोण के बदल जाने से उसका अथं एवं उसकी 


महत्ता बदल जाती है । 


1 6 प्रयोजन का विरडेषण 


प्रयोजन का शाब्दिकं अर्थं है गति प्रदान करनेवाली मानसिक शक्ति । प्रयोजन ` 


 वहटेजोहमें कमं करने को प्रेरित करता है!" विभिन विद्वानों ने इसका प्रयोग 


विभिन्न अर्थो मे कियाहै। लौक, ह्य म, वेन्यम, मिल, बेन आदि सुखवादियों ने 


(ग) क्रियात्मक तत्व : इच्छाओं सं निम्नलिखित क्रियात्मक तत्व पाए जाते है: + प्रयोजन का प्रयोग रागात्मकं भावना के अथं मँ किया है। इन लोगो के अनुसार 


1. लक्ष्य-प्राप्ति की चाह । ' । | 
“2. उदेश्य की पुत्ति करने वाले कम॑ के लिए क्रियाशील मनोवृत्ति का होना । 


(^ 1. ^< 10४८ 71685 : फ 98 11056 ए§ 07 ८208658 5 10 2६ 1 2 
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+. |  आचारणास्त्र के मूल सिद्धान्त @ ४ अचारशार्तर 
+~ प्रो° हेनरी स्टीफेन के अनुतार प्रयोजन एक जटिल मानसिक दणा है जिसमें 





केवल सुख ओर दुःख की भावनां ही कर्मं के प्रयोजन हैँ । मनुष्य सदा सुख की 
खोज करता है तथा दुःख से अलग रहना चाहता है । इनके अनुसार भावना तथा तीन तत्त्व पाए जाते है 
संवेग ही कमं के प्रयोजन है। मनुष्य सुख या दुःख की भावना से कोई कमं करता (1) अभाव कौ अनुभूतिः 
है अथवा प्रेम, दया, सहानुमूति, क्रोध, दई्प्या आदि के संवेगसे (. अतःये ही कमं के ~ (2 ) लक्ष्य का विचार तथा 
प्रयोजन है । | । (3) लक्ष्य-प्राम्ति की एषणा । 
पर सुखवादियों क यह विचार सही नहीं है । मनुष्य सिफं रागात्मक भावना इसको हम इसी समीकरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हं । 
सही पररित होकर कमं नहीं करता । ; वह विवेकशील ` प्राणी है। अतः इन अंध ` ५ ^ प्रयोजन = अभाव की भावना + लक्षय का विचार + इसकी प्राप्ति की एषणा । 
प्रवत्तियों पर वह विचार करता है ओर उन्ह इच्छःओं में. बदल देता है । हमने ६ मनोवैज्ञानिक दष्टिकोण से यही वास्तविकं विचार प्रतीत होता दहै । -पर च.क 
पहले देखा है कि प्रत्येक एेच्छिक कमं में विचार, चुनाव. तथा निणैय की अव्यक्ता दव का विचार सबसे आवृद्यक तत्तव है, अतः हम साधारण मत के अनुसार कह 
है। येः विवेकशील कमं दै, भाव तथा संवेग नहीं { प्रो° मुरहेड का कहना है कि | सव कि प्रयोजन चुने हृए लक्ष्य का विचारहै जैसा मुरहेड तथा डिवीका 
मात्र भावना को ही कमं का प्रयोजन नहीं कहा जा सकता । भावना को क्म का कवा दे । | 
( कारण कहा जा सकता है । . लक्ष्य का बिषार अन्तिम कारण है । उनका ॥1 अभिप्राय तथा प्रयोजन के साथ इसका सम्बन्ध 
५ क क स 0 र 4 पितो # किसी रेच्छिक कर्ममें मनुष्य जो भी चाहताहै वे सभी अभिप्राये). 
| वक अथं मेँ प्रयोजन कटा जा सकता है । 1 
' छभिप्राय एक जटिल मानसिक दशा है ।' 


ग्रीन, मैकेन्नी आदि आचारशास्त्रियो का कटना है कि लक्ष्य का विचार ही | बेन्थम तथा भिलके अनुसार कर्मं का प्रयोजनं रागात्मकं भाव तथा संवेग 
कर्म॑का- वास्तविकं प्रयोजन है । प्रयोजन की परिभाषाः देते हृ ग्रीन का-कहना है ओर अभिप्राय कमं का लक्ष्य । प्रयोजन क्म का :निभित्त क्रष्रण है तथा अभिप्राय 
है कि “श्रयोजन लक्षय का विचार है जिसे आत्म-चेतन ज्ञाता. अपने सामने रखता शु यह मत दोषपूर्ण है । प्रयोजनः तथा अभिप्राय दोनों कर्मके 
है ओर जिसे प्राप्त करने का प्रयास करता है 1 मैकेन्जी कहते कि “नेतिकं क्रिया ्मन्तिमि कारण हे । पर अभिप्राय का क्षेत्र प्रयोजन के क्षेव से विस्तृत है । प्रथोजन 
उदेद्यपूणं होती है ! . उदेश्यपुणं क्रिया केवल रागात्मकं भावना द्वार प्रेरित नही ॐ नि पिः ४ हे । प्रयोजन (4 का विचार है । प्र लक्ष्य की प्र बि ॥/ 
होती बल्कि वह लक्ष्य के विचार से प्रेरित होती है । मात्र भावना को कम का ए ह्मे साधन का भी विचार करना पड़ता है तथा कुछ प्रस्याशित परिणाम का 
प्रयोजन नहीं कहा जा सकता । जब मनुष्य कोई कर्मं करने को प्रेरित होता है की | अभिप्राय मे येःसारी वाते आती है । अभिप्राय मे -- 
तो उसके पास रागात्मक भावना के अतिरिक्त उस लक्ष्यका भी विचार रहतादं ~ 
जिसकी प्राप्ति उमे उस कर्म द्वारा करनी है ।'': अतः मैकेन्जी के अनुसार प्रयोजन 
उचित लक्ष्य का विचार है । | 















































॥ 1. लक्ष्य का विचार रहता दै जिसकी प्रप्तिके लिए कमे किया जाता है। 
सी को प्रथोजन कहते है । , 
@ 2. दूसरी बात, इसमे चुने हृए साधन का विचार रहता है जिसके द्वारो लव्य 

मुरदेड के अनुसार प्रयोजन चुनी हई इच्छा या लक्षय है ; जब आत्मा चिन्तन [ऋ प्रःप्ति कौ बात सोची ८ है । साधन ्ा इभी हो ९.4 है तथा दृख्रद 

के वाद अनेक वैकल्पिक इच्छाओं में से एक को चुन लेती है तथा अन्य का पस्त्या ज्ज अयवा यह अगतः चप्रद तथ( अं गतः दृलप्रद हो सकता है । 
कर देती है, तो इस चनी हई इच्छा या लक्ष्य को कमे का वास्तविक प्रयोजन कहते 6 २ ६ ह 
हे । मुरदेड के अनुसार न भावना ही कमं का सही श्रयोजन है ओर न सिफं लक्षय 3. तीसरी बात; अभिप्रायम कु भ्रत्याशित परिणाम-भी अते । अत्मा 
ही । लक्षय तभी प्रयोजन होता है जब वह मनुष्य के चरित्र के अनुकूल होता है । दूसरे कमं के कुछ आवद्यक परिणाम परभी विचारं करतीदै। इसे हीं परत्थाशित 
शब्दों मे, हम कट ` सकते है कि प्रयोजन आत्मा द्वारा चुने -हुएु लक्ष्य का विचार परिणाम कहते ह । यहःषरिणाम भी सुखप्रद तथा दुःखघ्रः दोनों हो सकता 
ट जो उस समय उस गी के रः ॥ क द र भोर डिवी ५ मी यही | । 2 °न {लाजा ८215 2.09 {11102 प८]ा € 0ए0056 {0 011 200 
विचार है । इनके अनुसार भी प्रयोजनं चुनी हुई इच्छा है । ॑ शि ॥. 4 | > 

















































































































अचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


मुख्य लक्ष्य की प्रप्तिके लिए आत्मा कमं के दुःखद परिणाम की भी चिन्ता 
नहीं करती । | ४ 

8. अभिप्राय के भेद 
, उपयुक्त विवेचन से परह्‌ स्पष्ट हे कि प्रयोजन अभिप्राय का एक अंग है। 
मकेन्जी के अनुसार अभिप्राय के निम्नलिखित भेद हैँ: 


1. कमं के तात्कालिक तथा दूरस्थ अभिप्राय : कोई व्यक्ति किसी डूबते हुए 
अपराधी की रक्षा करता है जिसमें वह उसे पुलिस के हवाले कर सके । यहाँ उस 


व्यक्तिका तात्कालिक अभिप्राय अपराधी की रक्षा करनी है तथा दूरस्थ अभिप्राय 9 ॥ ड 


उसे पुलिस के हवाले करना । तात्कालिक तथा दूरस्थ अभिप्राय मिलकर ही सम्पूर्ण 
अभिप्राय होता है । 

£ जआन्तरिक तथा बाह्य अभिप्रायं : 
"राह रहा था.। एत्राहम लिंकन ने उते गड्ढे से निकाल दिया । इस कमं का 
बाह्य अभिप्राय है सुजर के बच्चे की र्मा, पर जआन्तरिक अभिप्राय है, जैसा कि 
उन्होने स्वयं बताया, अपने मन की ईद भावना को हना । आन्तरिक एवं बाह्य 
अभिप्राय मिलकर ही किसी कमं का सम्पुणं अभिप्राप्र होता है । | 


2. प्रत्यक्ञ तथा परोक्ष अभिप्राय : प्रक्ष तथा परोक्ष अभिप्राय मिलकर ही 
किसी कमं का सम्पूणं अभिप्रायः 
अपने शतु की हृत्या के लिए गाड़ी को उलट देता है, तो यहा उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष 
अभिप्राय अपने शत्रु का. बध 
सभी यात्रिधों की हत्या है । 


4 चेतन तथा अचेतन अभिप्राय : अचेतन अभिप्राय वह है जो मन के अचेतन 


भाग में रहता है) अधुनिक, मनोविज्ञान ने रतया है कि मनुष्यकेः कर्मो प्रर ^ 


अचेतन मनका बहुत अधिक प्रभाव पडता है । 
देश की सेवा करना, पर उसका अचेतन अभिप्राय 
ख्याति हो सकती दै । यह चेतन अभिप्राय ही 

होता है ॥ पर अचेतन अभिप्रय 
कर्ता द्वारा जान लिया जाता 1. 


अधिकतर नैतिक निर्णय का विषय 


एक सुगर का वच्चा गड्ढे मे पड़ा ^ 4 | 


होता है । यदि कोई व्यक्ति गाड़ी में जाते हुए ' 


करना है ओौर परोक्ष अभिप्राय गाड़ी में बैठे हृए 


एक मन्त्री का चेतन अभिप्राय है | [४ 
अपने स्वाथं की सिद्धि एवं अपनी 


भी नैतिक नि्णेय का विषय हो जाता है यदिव्ह ^ 


रि न 

|) ५ त 
: ५७४ ह 

| क 

। १ 

+ 
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का संदान्तिक अभिप्राय हो सकता है कि वह्‌ सरकार को अधिक रूढिवादी समन्चता 
॥ दै है । सेद्धान्तिकं तथा वास्तविक दोनों अभिप्राय नैतिक निर्णयं के विषय है । 
अभिप्राय चरिव की अभिव्यप्ति, है। यह मनुष्य के -च्ररित्र से सदा प्रभावित 
होती ठै । प्रयोजन तथा अभिप्राय के अन्तर को हम एकं . उदाहरण द्वारा स्वष्ट 
(कवर सकते है । यदि कोई लड़का पठने नहीं जातादहै तो पित उसे दंड देता है । 
यः ए लङ्क का हित पिता का प्रयोजन है मौर यह प्रयोजन उसके अभिप्राय का . 
(शक महत्वपुणं अंग है । पर अभिप्राय केव , लड़के का हित ही नही; ल्के को 
ड देना भीदटै। दंड देना अभिप्राय का एक हिस्सा पर किसी भी अर्थं मे 
पिता का प्रयोजन नहीं कहा ज" सकता । इस तरह अभिप्रायं मे वह लक्षय 
(जिसकी प्राप्ति के लिए कमं क्रिया जाता है तथा वह्‌ लक्ष्य जिसके निवारणा्थ 
१ कयि जाता है दोनों शामिल रहते है, अर्थात्‌ इसमे प्रवर्तक ओर निवारक ` 
दोनों वृत्तियां रहती ह । यहाँ पुत्र का हित 
। कि किथा या द्‌ | देना भी अभिप्रत्यका ही एक 
अंग चुने हए लक्षय का विचार है पर अभिप्राय 
भ इसके ताय-साथ साधन तथा प्रत्याशित परिणाम का भौ विचार रहता है । ` अतः 
| योजन अभिप्राय का एक अंग ह) | 
9. चरित्र ओर आचरण 
# मनकी स्थायी प्रवृत्ति को चस्ति 
किसी रेच्छिक कमं के करते रहने 


कहते है । चरित्र अजत होता है। बार-बार 
से उसका अभ्यास हो जाता है । इसी तरह 
¢ भासके दवारा मनुष्य को खास तरह की इच्छ करने क, अभ्यास हो जता है । 
॥ द को चरित्र कहते हैँ । चरित्र स्वभाव से भिन्न होता है क्योकि स्वभाव प्रोकृतिक 
होताटे। स्वभाव सहजात प्रवृत्तियों दवारा निमित होत। है1 यह सैतिक जीवन 
क्ा.उपादानहै। वुद्धि द्रारा इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को नियंत्रित. करने से चरित्र 
च निर्माण होता है। -चरित्र की अभिग्यत्ति बाह्य क्रियाओं में होती है, जिसे 
(जाचरण कते है । चरित्र तथा आचरण मं अविथोज्य सम्बन्ध है । चरित्र आचरणं 
करा आन्तरिक पक्ष तथा जचरण चरित्र की बाह्य अभिव्यक्ति । 

आचरण के अन्दर मनुष्यके सभी एेच्छिक तथा. अभ्यासजन्य. कमं आते है । 
है, परणंतः नही, ककि इसमें 


9 


नही 


न === =-= ~ === - = - - -* क्रः ------- - -- -- 
द ----- - = ------- ~ = 


इच्छा-स्वातत्य द्वारा चरित्र में परिवर्तन 
एक-दूसरे को निर्धारित करते हँ । जिस 
चरण उसी तरह का हता है तथा जिस 

तरह के चरित्रका निमणि होता है! 


होता । उसमे परिवर्तन होता रहता है । 


"~ 
=== 


भ 
उर === 





+ 


‰ -' ॥ १५ 
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॥ 


~ 


+ । ` आचारशास्र के भूल सिद्धान्त 
आचरण तथा चरित्र दोनोही नैतिक निर्णय के विषयं हँ क्योकि उनमें संकल्प, + कर. लिथाहै तथा जिसे धार्मिक कर्मौको करने में आनन्द की अनुभूति . 
निणेय, चुनाव आदि का स्थान है। पि) | (होती टे ।' 

30. अभ्यास, ज्ञान तथ। धमं | 11. नैतिक अशुभ ओर प्राकृतिक अशुभ 

किसी रेच्छिक कमं कोः बार-बार करने से इसका .अभ्यास हो जाता है। . ऋ 0 रः एव स्वतत्र इच्छा के साथ कोई बुरा कम करता है तो उसे 
अतः अभ्यास के फलस्वरूप देच्छिकं कमं अभ्यासजन्य कमं हो जाता है । अभ्यासजन्य | धै 4 {त मुस कहते ह ५ | 0 सोच-समङ्षकरः, जव मनुष्य , कोई अनुचित 
कमं अनायास सरूप से होता रहता है । इसमें स्वतंत्र इच्छा तथा चेतना क्रा अभाव डरा कम करताहं तो वह भतिकं अदयुभहै। पर जव प्राकृतिक स्थितियों मं 


. ¦ = = टि नं . . "भ्राकतक घटनाभोंके कारण त्तियाँ है | 
रहता है । फिर भी यह नैतिक निर्णय का विषय दहै क्योकि प्रारम्भ में यह्‌ स्वत॑त्र `... ई के ४ 0.3 विष तय! जाती हं तो उसे प्राकृतिक अञ्युभ 
| । + कहते ठै । जव भूकम्प, ओंधी,. ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि कै चलते 


इच्छा तथा घकल्प पर निर्भर करता है1 प्रारम्भ में इसकी चेतना हमें रहती है। "` | ए हे! त 
यदि हम चाहते तो किसी कर्मं कौ अभ्यागत सूप लेने से रोकं सकते बे । सुकरात लिति ५१५ ० ट म ०४ व प्र ॥ ५ 
काकहनाथा किं “श्ञान ही धमं दै'',. अर्थात्‌ धमं या सद्गुण के लिए नैतिक सुज्ञ । त्व, विवेक तथा आत्म.निर्धारण ऋ १५५ रहता ३, जो नैतिकता ४ 
की आवश्यकता है । उनकी धारणा थी कि मनुष्य अज्ञानवश ही अधमं करता है । | # णं ह । | हता €, जो नतिकता की आवश्यक 
यदि मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो जाय कि अमुक परिस्थिति मे क्या करना उचित ऋ ५ , | ८ ॑ 
दहतो वहउ्सेही करेगा। कभीभीः अनुचित कमं नहीं करेगा । अरस्तू ने सुकरात . (| [ | 18 4. {4 
के इस विचार का. खंडन करते हुए कहा किं मनुष्य जानते हृए भी अधर्म करता जब मनुष्य जान-बृक्षकर किसी वुरे कमंको करतादहैतो उपे पाप कहते हैँ | 
है । हमलोग अरस्तू की. इस आलोचना से सहमत हँ क्योकि हम सभी साधारणतः वर जवपुरी सावधानी के साथ मनुष्य अपने ज्ञान के अनुसार नैतिक कर्मं करता 
जानते हैँ कि उचित क्या हैः पर उसे करते नहीं । जैसा कि कहा गया है : (8 पर वास्तव मेँ वह कमं अन॑तिक हो जाता है तो उसे भूल कहते हँ । कहने का 
| द न ४ भर ५ धं । जव अज्ञानवश भनुष्य से | कोई बुरा कमं हो जाता है तो उसे 
जानोभ्यधरमः न च मे निवृत्तिः: 1» | | & कहते हँ । त अभिप्राय बुरा केम करना नही रहता । उसका अभिप्राय 
| | १. । | रहता. ठे अच्छा कमं करना पर विभिन्न कारणों से फल बुराहो जाता है। 
अर्थात्‌ हमलोग जानते हैँ कि धर्म क्या पर उसे. करनेको प्रवृत्त नहीं । +| दधान रहने प्ररभी यदि किसीसे भूलहो जाती : कमं करनेमेंया कर्मो 
होते । हम यह भी. जानते है # अनुचित क्या है पर उससे निवृत्त नही हो पाते । , नेतिक निर्णय करनेमे, तो .उस भूल पर नैतिक निर्णयं नहीं दिया जा सकता 
अरस्तू कै अनुसार धमं अभ्यास है । अच्छे तथा उचित कर्मो को सदा करते रहने | याक मनुष्य ` अपुणं है, अतः उससे मूल होगी ही । अतः भूल नैतिक क्षत्र के 
से ही कोई धार्मिक बन सकता है । अच्छे कर्माको बार-बार करते रहने से उसका ` ५ दै | | 
अभ्यास दहो जाता दै ओौर वे स्वभावतः अनायास सूप से. षटित होने लगते ह! 
एसा करने से धामिक चरित्र का निर्माणहोता है ओर मनुष्य धार्मिक क्टलाने का ‰ 
 अधिकारीहोतादहै। ` ` . 3, 
 बास्तवमे, धर्म केः लिए विवेक तथां अभ्यास दोनों आवद्यक हैँ । नैतिक सूञ्च 
आवश्यक है जिसके दवारा यह जाना जा सके कि" अगरुक परिस्थिति मेँ कौन कम ^ 
उचित तथा कौन अनुचित है तथां यहभी आवदयक है कि उचित कर्मो का अभ्यास 
किया जयि मैकेन्जी ने टीक ही कहादै कि धर्मं एक प्रकारका ज्ञान है तथा एक | 4 
प्रकार का अभ्यासं भी । अरस्तू ने ठीक हीः कहा है किं धार्मिक मनुष्य. वह है जिसे 1. ^^ 1187 {5 101 &०० 2 9] पणा 




































































: धामिककर्मोको करनेका अभ्यसिहो गया है, अर्थात्‌ जिसने धार्मिकं चरित्र का | १८८९७ शाजगाह, 
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छठा अध्याय | 
4. नैतिक चेतना 
1. नैतिक चेतना का अर्थं 


चेतना काअथंहै किसी वस्तुका बोधया उसकी जानकारी । अतः तिक 


| ^ | कहीं करना होगा । 
< न्ध प्रत्ययो उचित-अनुचित, अच्छा- कहा, 
` चेतना का अथं है नीति-सम्बन्ध प्रत्ययं कौ चेतना । अर्थात्‌ उचित-अनु (अवरय' से|  . 


बुरा, पाप-पूण्य आदि प्रत्ययो को चेतना कोही नैतिक चैतना कहते है । १ 
मनुष्य को एेच्छिक तथा अभ्यासजन्य क्रियाओं के नैतिक मूल्य की चेतना ही न॑ तिक 
चेतना कहलाती है ! नैतिक चेतना मे मनुष्यके चरित्र तथा उसकी क्रियाओं के 


.नैतिक मूल्य का बोध होता है । . 


2. नैतिक चेतना कौ विशेषता | 

न तिक चेतना में चिन्तन का तत्त्व पाया जाता है एेच्छिक काज ही नैतिक 
गुण पाए जाते हैँ । पर एेच्छिक क्रियाओं मे विचार, चुनाव तथा निंब पाए जाते 
ह । नैतिक आदशं अथवा मापदण्ड के आधार प्र ही हम किसी कमं को उचित या 
, अनुचित कहते हैँ । हम किसी कमं की तुलना नैतिक मापदण्ड से करते हैँ । यदि 
कमं इम मापदण्ड के अनुकूल दै तो हम उसे उचित कते दै, यदि प्रतिकूल दै तो 
अनुचित । इस तरह यह्‌ स्पष्ट होता टै कि नैतिक चेतना ज्ञानात्मक है । 

नैतिक चेतना की दुसरी विशेषता है किं यह आवश्यक रूप से क्रियाशील होती 
है । नैतिक निणेय मनुष्यः की एैच्छिक एवं अभ्यासजन्य क्रियाओं पर दहीदिया 
जाता है, उसके निष्किय अनुभवो पर नहीं । अतः नैतिक चेतना सक्रिय है । 


सामाजिक प्राणी है । समाज से अलग रहकर मनुष्य सच्चे . अथं मे भ नहीं 

रह सकता । समाज से अलग रहकर नैतिकता के सम्बन्धमें सोचा री जा सकता 

“ है । हमारे कमं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज के अन्य सदस्यों पर असर डालते हैँ 

ओर तदनुलूप उन्हँ अच्छाया बुरा कहा जाता है। कत्तव्य तथा अधिकार सापेक्ष 

शब्द हैँ 1 जो एक व्यक्ति के लिए कर्तव्य है, वह दूसरे के लिए अधिकार तथा जो 

एक का अधिकार है, वह्‌ दूसरे का कर्तव्य । अतः नैतिक चेतना सामाजिक होती 
= है। समाज में रहकर ही मनुष्य उचित-अनुचित का ज्ञान प्राप्त करता है । 


हम किसी कर्म कौ उचित समक्षते हँ तो उसे करने के नैतिक दायित्व का भी अनुभव [खौ 


{ 
कः 


“उचित कर्म करना तथा अनुचित कमं नहीं करना 


| अत्मा से ही प्राप्त होता 


५ छ 
+ ¢ 
4“ . 
वित. ` 
क ~) 
4 }^, 
॥ 5 ५१ भ 
१ 
१ शक्न. 


| 


| 


(@ 7 नैतिक अधिकार का ज्ञान ( 


` नंतिक चेतना की चौथी विशेषता होती है कि यह्‌ दायित्वपूर्णं होती है । जब (` 


नैतिक चेतना 


। छ. 6. नैतिक दायित्व या कत्तेव्य का ज्ञान । 


99. ` 


करते है तथा जब किसी कमं को अनु 


चित समह्षते हँ तो उसे नहीःकरने का भौ । 
हम अपना कत्तव्य समश्षते है ।. यह्‌ 
तितिक दायित्व किसी बाह्य शक्ति दारा आरोपित नहीं होता ` बल्कि यह `अपनी 
५ हे । नेतिक दायित्व के कारण ही: हम समज्लते है कि हमे 
उचित कमं करना चाहिए तथा अनुचित कमे को नहीं करना चाहिए । इससे एेसा 
(दिश नहीं भिलत। किः उचित क्म को अवरय करना होगा तथा अन चित कम को 
न अतः नतक दायित्व का सम्बन्ध चाहिए! सेहः नकि 


4 0 | भावना का भी समावेश रहता 
हि । इसमे नैतिक आदं के प्रति श्रद्धा की भावना रहती है । अच्छे कर्म के लिए 
धरशंसा तथां बुरे कमं के लिए निन्दा के भाव भी रहते है । | 


नैतिक चेतना की पाँचवीं विशेषता है कि इसमें 


3. नेतिक चेतना के तत्व 


^. नैतिक चेतना में एेच्छिक कर्मके नैतिक गुणों का बोध होता है। इस 
॥ शानात्मक, रागात्मक तथा क्रियात्मक तत्त्व दतंमान रहते है । | 


(क) जानात्मक तरव : नैतिक चेतना मे निम्नलिखित 9 नात्मके तत्त्व 
१. ` 


कै 
+ 
। 


गै 
+ १ 
> 
॥ १२ 
९, 
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4 . 1. नैतिज गुणो अर्थात्‌ उचित-अनुचित आदि के.मेद का ज्ञान । 


# 2 इसबातकाज्ञान की. नैतिक निर्णय का विषय ठेच्छिक कमं तथा अभ्यांस- 
जन्य कर्मं है जिसे आत्मचेतन प्राणी करता है. 
^ 3, नैतिक नियम का ज्ञान । नैतिक निर्णय किसी 


॥ नियम या मापदण्ड के आधार 
बरहीदियाजाताहै। ं 


४ ^ 4. नैतिक आदशे अथवा परमशुभ का¡ ज्ञान । नैतिक नियम स्वयं हमारे जीवन 
नैतिक चेतना कौ तीसरी विशेषता है करि यह सामाजिक होती है। मनुष्य एक | 


श सर्वोच्च लक्ष्य हो सकता है अथवा सुखे या पूणता, जिसे जीवन का सर्वोच्च शुभ 
ञ्चा जाता है, की प्राप्ति का साधन हो सकत। है । | 
- नैतिक प्रज्ञा या अन्तःकरण का 
तमके शक्ति को मानना पडता है । 


र 1 


ज्ञान । नैतिक निर्णय के लिए एक निणया- 


को ० नहीं करना हम अपना कर्तव्य समञ्ञते है । 04 1 
न एकं व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार होता 
¢ जसे पुत्र का कर्तव्य पिताका अधिकार है । अतः जवं हमे किसौ व्यक्ति के 
॥ तो इसका भी ज्ञान होता है कि. यह उस व्यक्ति 


अच्छे कमं को करना तथा बुरे कर्म 


ति अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है 
अधिकार है! | 
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9 ८ | अ।चारलास्त्र के मूल सिद्धान्त 





तथा अभ्यासजन्य कर्मो के लिए हम स्वयं उत्तरदायी है । | | ध लज्जा, परचात्ताप्‌, निन्दा आदि मेँ व्यक्त होती है । 


` उपरान्त जो भावनी उत्पन्न होती है, उन तिक भावना कहते है । नैतिक चेतना 1. नैतिकं भावनां निर 
 कैये ही रागात्मक तत्त्व हैँ । ये भावनं तैत्तिक निणंय के आधार नहींर्हैः बल्किये कै लिए नहीं होतीं । 


निर्णय के.बाद उत्पन्न होती हैँ । ्‌ [ | | 2.. नंतिकं भावनाु ग्यावहारिकि होती हैँ; ये हमारे कर्मों 





~ === 
` * ` क 
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== == = == 
व्यववद 
~न 
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| | 51 
8. अच्छे कर्म करने से जो गुण तथा बुरे करम करने से जो अवगुण या दोप युम के प्रति श्रद्धा की भावना रहती है तथा 


उत्पन्न होते है, उनका भी ज्ञान होना नैतिक चेतना काअंगहे। ॥ स्तोष को भावना तथा अनुचित निर्णय करने पर असन्तोष की भावना उत्पन्न होती ` 
9. उत्तरदाधित्व या जिम्मेवारी का ज्ञान । हम समञ्चते हैँ किं अपने एेच्छिक | 4 है । सन्तोष कीभावनाए प्रशंसा आनन्द आदि मेँ तथा असन्तोष की ६ 


भावनां 
(ख) रागात्मकं तरव : जव किसी एेच्छिक कमं पर नैतिक निर्णय दिया | | (ख) नैतिक भावना कौ विशेषता : नैति भावनाए शुभ के 
9. आदशं द्वारा 


जाता है तो प्रशंसा या निन्दा के भाव उत्पन्न होते हैँ । यदि कमं अच्छा हतो प्रशंसा ~ इत्तेजित होती है । उनकी उत्पत्ति ८ 
के भाव तथा यदि कर्मं बुरा है तो निन्दा के भावे उत्पन्न होते हैँ । नैतिक निणेय के निरः वता है ; उचित-अनुचित क ज्ञान से होती है। उसकी 


थ होती है! देसी भावनाएं किसी स्वार्थ की पुति 


की प्रभावित करती 
है तथा बुरे कर्मोसे दुर रहने कों । 

नेतिक नियम में दायित्व की भावना 
अनुचित को नहीं करना हम अपना कत्तव्य 


(म) कियात्मक तत्त्व : नैतिक निणंय के बाद जो कमं अच्छा समज्ञा जाता टै ह ये हमें अच्छे कमं करने को प्रत्त करती 
उसे करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तथा जो कमं बुसा माना जाता है, उसे नहीं | 3. नैतिक भावनां नियामक होती हैँ । 
करते की प्रवृत्ति होती है इसे नैतिक भवेग कहते हैँ । कत्तव्य की भावना से ही  (इहती है । उचित कम॑ कौ 


इस आवेग की उत्पत्ति होती है । नैतिक निर्णय के वादं अच्छे कमं को करना, तथा क्षमते है । नैतिक भावना ठे अच्छे करमो की ओर प्रेरित करती है 
| | 


बुरे क्म को नहीं करना हम अपना कर्तव्य समञ्षते है । इस तरह नेतिक आवेग एक . 4 नेतिक भावना मुख्यतः सामाजिक | 
क्रियाशील आवेग या इच्छा है जो अच्छे कमं करने को प्रवृत्त करती है तथा बुरे कम | |बराले मनुष्यों की क्रियाएि है । समाज ओं 9 | । तिक्‌ क्रिथाएं समाज भे रहने 
से निवत्त रहने को । इस तरह नैतिक चेतना मे चुनाव की क्रिया वतमान रहती है । तिक मावना मे सामाजिक चेतनाः भ स ॥ तक्ता का प्रइन उठता है। अत 


इसमें सर्वोच्च शुभ के अनुसार बृद्धि आवेगो को नियमित करती है । विवेक से हम (ग) कतिक व । 1 
अच्छे कर्मो को चुन लेते हैँ तथा उन्हँ करने का निश्चय करते ह । नैतिक आवेग ग्गो से (सतः का वर्गीकरण : काल्डरउड ने नैतिक भावनाओं को तीन 


तथा चुनाव की क्रिया, नैतिक चेतना कै क्रियात्मक तत्त्व ह । | छि ~ ५; | ¦ | 

तिक 1 ५४  . ध दूसरों के कर्मो के ने तिक तिणेय करने पर जो नंतिकं आव त ४ ~ 

4. नेतिक भवना | | तीरे ` ॑ नाएुं उत्पन्न 
हम ऊपर देख चुके है कि भावना ही नैतिक चेतना का रागात्मक तत्त्व दै। @ . दुसरा, अपने कर्मो पर नैतिक निर्णय करने पर जो नैतिक आवना 
अतः हमें तंतिकं भावना कै अथं एवं स्वरूपः को समञ्च लेना चाहिए | है, तथा (#. भावनाणए 


(क) . नेतिक भावना का अर्थं : कर्मो के नैतिक निर्णय के, बाद कुछ भावनाणं तीसरा, अन्य व्यक्तियों के नैतिक निर्णयो 
उत्पन्न होती दहै । कर्मो को अच्छा-वुरा, उचित-अनुचित विचारने के बाद जो हती ह । इनके सिवा नैतिक नियम तथा आदं 
रागात्मकं भावना उत्पन्न होती है, उसे नैतिक भावना कहते हँ । किसी वस्तु के सुन्दर (3 कौ मौलिक नैतिक मावनाहं। ` 
तथा असुन्दर निर्णय करने"पर जो भावेना उत्पन्न होती दै, उसे सौन्दयं-सम्बन्धी ^ कर्मोका | 
भावना कहते हैँ । किसी वस्तु के ज्ञान प्राप्त करने पर्‌ जो भावना उत्पतन होती है! जौ अनुचित 4 वन ५ दे तौ. सुखात्मक भावनं 
उसे ज्ञान-सम्बन्धी भावना कहते हैँ । इसी प्रकार किसी कमे के उवित-अनुचित नि णिय पर अत्म-ग्लानि या आत्म-सन्तोषं की. अ ट वर्नं दे । अपने कमं प्र नैतिक. 
निणेय करने पर जो भावना उत्पन्न होती है, उत्ते नैतिक भावना कहते हँ । जीवन के की भावना तीव्र होने पर शम॑ क वनां उत्पन्न होती है । आत्मग्लानि 
तीन आदर्शो सत्थ, शिव तथा सौच्दयं के प्रति तीन प्रकार की -भावनापँ उत्पर्न कै नेतिक निर्णयो को जानकर प्रशंसाया र 0 3: 
होती है जो एकं-दूसरे से पृथक हैँ । नेतिक भावना मे (1). नैतिक आदशे या सर्वोच्च बनाएं प्रेम या १.२ ९.4 ४१ ८4 दा कौ भावनां उत्पन्न होती 94 


क । ॥ ॥ # । | % ठ । ९ 


के कारण जो नैतिक भावनां उत्पन्नं 
दशं के प्रतिश्वद्धा की भावना भी एक 


(2) कर्मं के उचित निर्णय करने प्रं , . 








----- 











- होते है। नैतिक निर्णय इसका ज्ञानाटमक तत्तव 
सगात्मक तत्त्व । इस तरह नैतिक चेतना भे नैतिक निर्णय एवं नैतिक भावना दोनो 
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उत्पन्न करता है, उसे -उचित समन्ना. जाता है 
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` भावना तथा दुसरे में दुःखात्मक । 


< 4 जाचारणशास्त्र के मूलं सिद्धान्त 


श्न 


5. नेतिक भावना तथा नैतिक निर्णय से सम्बन्ध 
तथा रागातममक दोनों तत्तव 
है तथा नैतिक भावना इसका 


ह्म जानते हैँ कि नैतिक चेतना मेँ ज्ञानात्मकं 


शामिल है । इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषयमे दो प्रकार के मत है । 


(क) नतक इश्दरियवाद : इस मत के उुनुसार नैतिक. निर्णय नैतिक भोत्रना 
प्रर निर्भर करतादहै। नैतिक भावना ही नैतिक निणंय का आधार है। दूसरे 
शब्दो भँ हम कह सकते है कि इस-मत के अनुसार नंतिकः भावना नैतिक निर्भय के 
पहले जा? है. तथा नैतिक निर्णय को निर्धारित करती है।. हमारी -अन्तरात्भा 
कर्मो के नैतिक गुणों को तुरत जान लेती दहै। अन्य इन्दियों की तरह मनुष्य के 


 अन्द्र एक एेसीं भी इन्द्रिय है जो कर्मो के नैतिक गुणों को तत्काल जान लेती है । 
किसी क्म से हम तुरत प्रसन्न या दुःखी हो जाते है । 


कोई कमं हममे तुरत 

दुःलात्मक या सुखात्मक . भावना उत्पन्न करता है । जो कमं हममे सुखात्मक भावना ` 
¦ ओर. जो दुःखात्मक भावना उत्पन्न 
करता है, उसे अनुचित समज्ञा जाता है । इस तरह नैतिक निर्णय हमारी इस रागात्मक 


अनुभूति पर निभभैरहै। | 1 


(ख) बुद्धिवाद : दूसरा मत है बृद्धिवादियों का। इस मत के अनुसार नैतिक 
निणंय पर ही नैतिक भावना आशधितदहै। नैतिक निणेय नैतिक भावना के पहले 
आतां दहै तथौ नंतिक भावना को निर्धारित करता है। इस मत कै अनुसार 
जब हम कर्मों पर नैतिक निर्णय कर लेते हँ तब सुवात्मक या दुःखात्मक भाव- 
नां उत्पन्न होती है । यदि कमं उचित निर्णीत होता है तो सुखात्मक भावना 
उत्पन्न होती है ओौर अनुचित तो दुःखात्मक भावनां उत्पन्न होती है। नंतिक 
निर्णय द्वारा जव कर्मौ के नैतिक गुणों का बोध होता है तभी भावना उत्पन्नं 
होती हैँ। | 

. इन दोनों मतो मे बुद्धिवाद ही मा 
दोषो से इषित ह: । 

1. नैतिक इन्द्रियवाद के अनुसार नैतिक निणेय नैतिक 
है। प्रर भावना अन्धी एवं वैयक्तिक होती ह । 


हो जाएगा तथा दूसरे कै लिए अनुचित । 
वस्तुनिष्ठ तथा सवंमान्य नहीं रह्‌ जातीं । 


 आवर्यक है । 


^ कमं दुःखात्मक भावना । 


॥ । ५ 


दै क्योकि नैतिक इन्दरियवाद निम्नलिखित 4 
1 ^ टो जातादहै। 
4 } ४ | 
भावना पर आधारित । 
॥ एक ही कमं विभिन्न व्यवितथों | 3 
मे विभिन्न प्रकार की भावना उत्सन्न कर सकता है, एक. व्यवति मे सुखात्मक । ॥ 
अतः एक ही कमं एक व्यक्ति कै लिए उचित | 0 


अतः नैतिकता आत्मनिष्ठ हो जाती है | ६ यदि (तिक नि्णंय दोषपूणं हो जाते हैँ तो नैतिक भावनां भी दषित हो जातीं हैँ । 


नंतिक चेतना ` ; | ¦ 53 
` 2 दुसरा अक्षेपरहै,.जैसाकि प्रो० एच ° स्टीफेन का कहना है, कि इस मत . 
के अनुसार नैतिक नियम मे जो दायिल या कत्तव्य की भावना रहती है उसकी 
' व्याख्या नहीं हो पाती । मात्र नैतिक ` भावना इस बात की व्याख्या नहीं कर 
पाती किं अमुक कर्मं करना हमाय कत्तव्य क्यों है ? यह इस बात की व्याख्या 
नहीं कर पाती कि क्यों सभी मनुष्यो को नैतिक नियम का पालन केरना चाहिए । 
3. नैतिक निर्णय में सुधार करने से नैतिक भावना बदल जाती है। ` कुछ 
^ अक्तयो मे पशु-वलि,सुलात्मक भावना उत्पन्न. करती है । पर जव उनको अन्तःकरण 
विकसित होता है ओौर वे अपने निर्णय मे सुधार - करते हैँ तो वही कर्म. उनमें 
"इ-लात्मक . भावना उत्पन्न करता है । इसलिए नैतिक भावना नैतिक निर्णय का 
"आधार नहीं हो सकती । 4 | 
. 4: मनुष्य में विवेक का सर्वश्रेष्ठ स्थान है । 
निर्णय आधारित होना चाहिए । नैतिक निर्णय 


अतः विवेक पर ही नैतिक 
मे नैतिक आदशं का ज्ञान 
हिवः इसी जादशं द्वारा कर्मो की तुलना करके उन्दं उचित या अनुचित 
^ निर्धास्ति किया जाता है। अतः नैतिक निर्णय का आधार भावना नहीं बल्कि 
विवेक है। 112 

6. नेतिक भावना की क्रिया | 
^ नतिक भावनां नैतिक निर्णय के उपरान्त ` उत्पन्न होती हैँ तथा उनका 
+ अनुमोदन करती हैँ । उचित कमं मुखात्मक भावना उत्पन्न करता है तथा अनुचित 
आः अतः नतिक भावना से नैतिक गुण का संकेत मिलता है । 
पुनः नंतिके भावना अच्छे कमं करने को भवृत्त करती है तथा बुरे कमं से वचाती है { ` 
# अच्छा कमं करने पर उल्लास एवं आनन्द का अनुभव होता है तथा बुरा कम॑ करने 
# र कष्ट एवं पीड़ाका। अभ्यास द्वारा नैतिक भावनां परिवर्ित हो सकती है । 
अच्छ कर्मो का अभ्यास करने से नैतिक भावना तीव्र होती है तथा बुरे कर्मों | के 


ओः 
* 


॥ अभ्यास से वह्‌ भावना कमजोर होती जाती है। पहली बार हत्या करने पर 
नित पीड़ा का अनुभव मनुष्यं करता है; करट हत्याए कर लेने के बाद उसे वैसी 


~ 


प नेतिकं भावना के मर जाने पर मनुष्य पशु-तुल्य 
तिक मनुष्यों में नैतिक भावनाएं नैतिकता की रक्षा करती है 1 
{ भावनाजं को अन्तःकरण की ध्वनि भी कहते हैँ। जब हम सही रास्ते 
( पर चलते हैँतोये भावनाएं हमे उत्साहित करती है । पर जब हम गलत रास्ते 
(भर चलते हँतोये हमे कष्ट देती हँ । अतः हमें स्वस्थ नैत्तिक भावनाओं का 
अभ्यास करना चाहिए तथा विवेक द्वारा उन्हं विकसित करना चाहिए, क्योकि 


पीड़ा. का अनुभृव नहीं होता । 


नैतिक 


# 

































































सातां अध्याय 
नैतिक नि्णेय 
1. नैत्िक निर्णय का स्वरूप ५ 

नैतिक निण॑य का अर्थं है मनुष्य के रेच्छिक कर्मो को उचित या अनुचित अच्छा 
इरा, शुभ या जशुभ निरणीति करना, रेच्छिकं करमो का नैतिक मूल्यांकन करना । 
कमो कौ तुलना एक आदं या माषदण्डसे करके ही उन पर नैतिक निर्णय दिया 
जताहै। जो कमं उस स्वीकृत मापदण्ड के अचुकूल होता है, उसे उचित कहा 
जता है ओर जौ कमं उसके प्रतिकूल होता है, उसे अनुचित । इस तरह नैतिक 
निणंय एक मानसिक क्रिया है जो किसी कमं को एक भाषदण्ड के आधार पर उचित 
या अनुचित निर्णीत करता है । | ॑ 

ऊपर के वणन से स्पष्ट है कि मैतिक निर्णय मे निम्नलिखित बातों का हौना 
आवश्यक है : | । . 

1. नैतिक निर्णय के लिए एकं विषय का होना जरूरी है अथ ति्‌ नैतिक निर्णय 
के लिए -एक व्यक्ति क हना आवश्यक है जो किसी मापदण्ड के आधार पर कर्मो 
का मूल्यांकन कर सके । 
का मूल्यांकन कंसे होगा ? 
होना आवर्यक है । | 

2. नैतिक निर्णय के लिए किसी विषय का. होना भी आवद्यक है, जिसमर 
नैतिक निर्णय किया जा सके । नैतिक निर्णय एेच्छिक कर्मो पर किया जाता है । 
अतः एेच्छिक कर्मं त्था अभ्यासजन्य कमं ही नैतिक निर्णय के विषयं ह। 


3, एक आदश या मापदण्ड का होना : नैतिक निर्णय के. लिए आदं या 
भापदण्ड का होना भी जरूरी है जिसके आधार प॑र कर्मो को मूल्यांकन हो सके । 
4 नंतिक शक्ति का होना : नैतिक निर्णय के लिए निर्णय करनेवाले व्यक्ति 
मे, नैतिक गुणों को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए +. विषयी को नैतिकं शक्ति 
से युक्त होना चाहिए । ` विवेकी व्यक्ति में हीः नैतिक शक्ति पायी जाती है। यदि 
व्यक्ति में अच्छे-वुरे पहचानने की शवित. न होतो वह कर्मो को. अच्छा-बुरा कैते 
निर्णीत कर सकता है ? । | ५ 
= तड्‌ बह स्पष्ट है कि नैतिक निर्णय एक प्रकार का निर्णय है, अयक्ष 
नहीं । कर्मो के नैतिक गुणो को हम भौतिक गुणो की तरह प्रत्यक्ष रूप से नहीं 


अतः नैतिक निर्णय कै लिए किसी विवेकशीलं प्राणी का 


९३ नि 1 


५ & नैतिक निर्णय ॥। नि त ^ { ¦ 
` -नेतिक नणय ` <` ` ४५५ 1 


#. 


+" 


जानते । नैतिक गुणों को जानने के लिए किसी आृदशं या नैतिक मापदण्डके द्वारा 
। कमो का मूल्यांकन करना पड़त है । अतः नैतिक निर्णय प्रत्यक्ष से भिन्न है । 

४ "^ (1, 

 निणैयदो प्रकार का होता है: (1) 


# वस्तु-सम्बन्धी निणेय तथा (2) मूल्य- 
,“ सम्बन्धी निर्णय । वस्तुवादी :विज्ञान या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि 
त, 3 # निर्ण € < 

। क वणं ?।त्मक ध वस्तु-सम्बन्धी निणैय कहलाता है तथा आदशंवादी विज्ञान 


# 0 तलशारन, सोनदयं` विज्ञान एवं आचारलासत् का सूलयातमक निर्भय भूतय 


सम्बन्धी निणेय कहलाता है । “हाईडोजन तथा अ किसीजन मिलकर जल कां निर्माणं 


करते हैः" यह ॒वस्तु-सम्बन्धीः निय है । यह चित्रकारी सुन्दर है" तथा “सत्य 
न लनः सदा उचित है," ये मूल्य-सम्बन्धी निर्णय हैँ । वस्तु-सम्बन्धी निर्णय में हम 


 बेस्तुका वर्णन मात्र करते हं 1 यह वस्तुः क्याहै? केषी है? आदि प्ररनोसे 


अन्धित निर्णय रहता है । संक्षेप मे ` हेम कह सकते हैँ .कि इसका सम्बन्ध 


किहै। अतः इसे हिनिणेय' मी कहते है । मूल्य-सम्बन्धी निव `. वस्तु का. वणेन 


, नहीं करता । इसका सम्बन्ध इस बातःसे नहीं है कि वस्तु क्याहै, कैसी है, . बल्कि 
# हसक सम्बन्ध "वस्तु कमी दोनी चाहिए" से है। यानी इसका . सम्बन्ध “चादिए 
(कहै! अतः इसे “चाहिए-निणय' भी कहते है । नैतिक निणैय मूल्य-सम्बन्धी निर्णय 


॥ ४ वस्तु-सम्बन्धी नही; क्योकि इसमें टेम मानव के कर्मो का मूल्यांकन करते है 
वर्णन नहीं । 

(तिनि / चाहिए सेहै।. | 0 
यदि कोई विवेकंशीलं प्राणी नि नहो तो कर्मो । 4 ५ (५ कि ४ मे 
पनः नतक निय ताकिके निर्णय से भिन्न है, क्यं यह आचरण के बारे में 
^ निणय नहीं है बल्कि आचरण पर नैतिक 


र्का सम्बन्ध चरण क्या है" से नहीं है बल्कि आचरण केता होना 


जादशं के दृष्टिकोण से निर्णय है, अथात्‌ 
नि्ण॑य तथ्यों की केवल व्याख्या नहीं है उनके मूल्यों का -निणैय है । यह 

शी नतिक आदशं या मापदण्ड के द्वारा किसी भाचरणः को उचित था अनुचित ` 
करता है । ५ 9 


& तेतिक निर्णय ताकिक निय तथा सौन्दयंओोधक निर्णय दोनों से इस बात में 


है कि यह्‌ नैतिक दायित्व तथा नैतिक भावना से युक्त होता है । जव हम , 
कमं को उचित समन्ते हैँ तो उसे करना भी हम अपना नैतिक दायित्व 


2. ॥ ॥ ( । 


 समञते हैँ । उचित कर्म॑ करते तथा अनुचित कमं नहीं करने की बाध्यता ह्म 


महसन करते हँ । पुनः उचित कर्मको करने पर सन्तोष तथा अनुचित कमं को 


^ ष 


| 3.7 पर असन्तोष का अनुभव करते ह । ये सन्तोष तथा असन्तोष की भावनाणे 


भावन हँ । ताक्रिक ` तथा सौन्दर्यबोधक निर्णयं मे नैतिक -दायितव तथा 
क भावना का स्वेथा अभाव रहता है । किसी अनुमान को सत्यता की जाँच 
परया किसी चित्रकारी के सौन्दर्यं को जान लेने पर हम वैसे करने की किसी 


रकार की वाध्यता महसूसः नहीं करते । अतः नैतिक निर्णय तथा सौन्द्य॑बोधक 


॥, 




























































































56  आचारशास्तर के मूल सिद्धान्तं 


. निर्णयो से "भिन्त है । नैतिक ` निर्णय ` मूल्य-सम्बन्धी समालोचनात्मक ` निर्णय : है । 


' यह नंतिक दायित्व एवं नैतिक भावना से युक्त है । ` ब 


नैतिक निर्णय -आदशंवादी, नियामक तथा व्यावहारिकं होता है । बह.एक 
आदशं या मापदण्ड की ओर संकेत करता है जिसके आधार पर कर्मौका नैतिक 
मूल्यांकन किया जाता है । वह हमारे कर्मो का नियामक भी है क्योकि वह हमे 
बतलाता है कि हमें क्या करना चाहिए गौर क्या नहीं करना चाहिए । अन्त में, 
नेतिक निर्णय" व्यावहारिक हैः क्थोकि उसका सम्बन्ध हमारे दैनिक आचरण से ही 
` है। हमारे कर्मो को उचित या अनुचित बतलाकर वह हमे उचित कर्मो को करते 

तथा अनुचित को नहीं केरने की प्रेरणा देता है । ८ 

, निक निर्णय अनुमानजन्य होता है । नैतिक आदशं या मापदण्ड के आधार पर 
ही.किसी कमं को उचित या अनुचित कहा जाता है । नैतिक निर्णय कां अथं है नैतिक 
मापदण्ड का किसी कमं विशेष पर प्रयोग । अनुमान में भी यही होता है ¡ इसमें 
भी किसी पूर्णं व्यःपी वाक्य को उदाहरण विशेष पर लागू करके निष्कर्षं निकाला 
जाता है । नैतिकं निर्णय अनुमानजन्य है, क्योकि इसमें एक व्यापक मापदण्ड को कम 
विशेष पर लागू करके उसे उचित या अनुचितं बतलाया जाता है । पर साधारणतः 
नैतिक निर्णय मे अनुमान की क्रिया स्पष्ट नहीं रहती है । पर जटिल तथा 
सन्देहात्मक ` नैतिक निर्णयो मेँ अनुमान की त्रिया कभी-कभी स्पष्ट हो जाती है । 
एेसे उदाहरणं में नैतिक मापदण्ड स्पष्ट रूपं से उदाहरण विशेषो पर प्रयुक्त किया 
जाता है। पर साधारणतः नैतिक निर्णय अन्तःअनुभूतिजन्य तथा तात्कालिक होता 
दै विचारजन्य नहीं । जटिल तथा सन्देहात्मक स्थितियों के ` अतिरिक्त बहुधा हम 
तुरत अपरोक्ष रूप से अन्तःअनुभूति द्वारा किसी कर्म का मूल्यांकन ` समाज द्वारा 
स्वीकृत मापदण्ड के जरिए करते हैँ तथा उसे उचित था अनुचित घोषित करते हैँ । 
केवल जटिल या सन्देहात्मक समस्याओं में ही हम वास्तविक परिस्थिति पर विचार 
करते हँ तथा चेतन रूप से कम की तुलना नैतिक. मापदण्ड से करके उसे उचित 
या अनुचित निर्णीत करते हैँ । „0 | 

प्रत्येक निर्णय की तरह नैतिक निर्णय भी बोद्धिक होता है तथां नैतिक 
गुण से रहित । नैतिक निर्णय सही या गलत होता है, उचित या अनुचित नही, 
अर्थात नेतिक निर्णय नीति-शून्य होता है । नैतिक निर्णय स्वयं नैत्तिक निर्णय 
का विषय ` नहीं. है। तकं के दृष्टिकोण से यहं सही या गलत होताः है, नैतिक 
दृष्टिकोण से उचित या अनुचित नहीं । ` जिस तरह अनुमान सही या गलत होता है 
उचित या अनुचित नहीं, ठीक वही बात नैतिक निर्णय के साथ है । हा; यदि किसी 
नंतिक निय में हम जान-बूज्ञकर नैतिक आदशं का गलत. ठंग से प्रयोग करे या 
गलत नति आदशं का प्रयोग करे तो वह नैतिक निर्णय का विषय हो जाता है । 
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|. मने. किसी अभिन्न मित्र या अपनी प्रेमिका के अनुचित कमं को र्म यदि गलत 
भापदण्ड को लागू कर या मापदण्ड को मलत तरीके से प्रयुक्त कर उचित कहदेतो 


॥: 
हि. 
। ।) 


हमारा यह निणंय तं तिकः निणंय का विषय हो जाता है । 


“2. नैतिक निर्णय का विषय श. 

@ हमलोग देल चुके है किः दच्छिक तथा अभ्यासजन्य कमं ही नैतिक निर्णय 
कै विषय रै । अरनच्छिक क्म नीतिशून्य होते है । . अभ्यासजन्य कर्मं अनैच्छिक 
कमं होते हए भी नैतिक निणंय के विषय. । यहं सही है कि अभ्यासजन्य कमं ` 
^ स्वतः हो जाते दँ तथापि वे तिक निर्णय के विषय है; क्योकि प्रारम्भमे ये क्म 

हिच्छिक रहते हैँ । जब किसी कमं को बार-बार किया जाता है तो उसका अभ्यासं . ` 
हीजाताहै! प्रारम्भमें हम उस कमं को स्वेच्छासे करते हं पर अभ्यास हो जने 
^ से वह अनायास वटित हौने लगतां है । अतः.अभ्यासजन्यः कर्मं एेच्छिक कर्मो के 
अभ्यास के, परिणाम हैँ तथा वे नैतिक निर्णय के विषय हो जाति ह । इस विवेचन 
से यह निष्कं निकलता है कि केवल च्छिक कर्मं ही नैतिक निर्णय के विषय है । 

^ रेच्छिकिकर्मकेदो पहलू दै -- आन्तरिक तथा .बाह्य ।. प्रत्येक रेच्छिकं कमं 
| ( का प्रारम्भ कुछ मानसिक क्रियाओं से होता है, जिन्हं कमं का उद्गम या स्रोत 
(^ कहते है । इच्छा, इच्छा-संवषं, प्रयोजन, अभिप्राय, चुनाव संघषं ` आदि मानसिक 
& रतयेक एेच्छिकं कम के आन्तरिक पहलू है । इनके बाद कुछ शारीरिक क्रियां 
# होती है ओौर तव कमं का प्रत्यारित.या अप्रत्यारित परिणाम होता है! कमं के 
^ परिणाम को उसका बाह्य पक्ष कहते है । संक्षेपमे हम कह सकते हैँ कि प्रयोजन 
॥ तथा अभिप्राय एेच्छिक कर्मं के आन्तरिक पक्ष है तथा उसका परिणाम उसका बाह्य 
पक्ष । अव प्रन उर्ता है कि नैतिक निय का आधार्‌ कर्मं का आन्तरिकं पक्ष है 
या बाह्य पक्ष अथवा दोनों। किसी कमं को अच्छाया बुरा उसके प्रयोजन आदि 
म प्रक्रियाओं के अच्छा या बुराहोनेके कारण हम कहते हँ अथवा उसके 
अ रिणाम के अच्छायाबुराहोनेके कारण ? सुखवादी दूसरे विकल्प को स्वीकार 
१ > रते हँ तथा अन्तःअनुभूतिवादी' पहले विकल्प को । दोनों मे इस प्रदन को लेकर 
काफी मतभेद है। सुखवादियों का कहना है कि कर्म का अच्छाया बुरा होना 
| ~ पर्‌ निर्भर है जव कि अन्तूःअनुमूतिवादियों के अनुसार इसका निर्धारण . 
^ कमं के प्रयोजन द्वारा होता है (८. ध 

| 1  , सुखवादी यथा, मिल). बेन्थम आदिं कमं के नैतिक मूल्य को ओआंकने में प्रयो- 
(जन की महत्ता स्वीकार नहीं करते। वे कहते है किकमं का परिणाम या फल 
^ ही. उसके नैतिक मूल्य को निर्धारित करता है। प्रयोजन का अच्छा-बुरा होना 
¦ परिणाम के अच्छा-बुरा होने पर निभैर करता है। प्रयोजन का नैतिकता से 
^ कोई सम्बन्धं नहीं है। बेन्थम कहते हैँ किं कमं का परिणाम ही उसके प्रयोजन 


१.५ 








भाचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त क्रौतकं 0 | 0. 




















का परिचोयक है | जें० | एस० मिल का कहना है कि व्क कीं नैतिकता से | निः यका. आधार होना चाहिए । प्रो० म्रीनं भी इस पक्ष मे है कि कमका 
प्रयोजन. का कोई सम्बन्धं नहीं है | मुलवादियों के अनुसार “अन्तं भला तो सबं आन्तरिक पहलू ही नैतिक निर्णय का विषय होना चाहिए 1" ` १.५६ 
भला । उनके. अनुसार किसी कमं का परिणाम ही उसके नैतिक गुणो को च | 








^ अब हमें इस वात पर विचार करना है कि कमं का परिणाम उसके नैतिक गुणों 





निर्धारितं करता है । पर यह ` मत॒ दोषं है । . हमे बहुत से रसे . 
उदाहरण क , 4 च 
५ को निर्धारित करता है अथवा उसका प्रयोजन या उदेश्य ? हम उपर देख चुके हैँ 


किं ५रिणाम पर नैतिक निर्णय नहीं होता । अतः, हमे कर्म के आन्तरिक. पहलू को 
# नैतिक निर्णय का विषय मानना चाहिए । कर्म के आन्तरिक पहल के अन्तर्गत 
(इच्छा, प्रयोजन, अभिप्रायं आदि अते है। अब दूसरा प्रन है कि क्या केवल 
्रयोजन नँपिक निर्णय का विषय है, जैसा किं काट, बटलर आदि अन्तःअनुमूतिवादी 


` मिर्लेगे जहाँ परिणाम बुरा होते हृए भी करम अच्छा है ओौर एषे. भीः उदाहरण 
मिलते है, जहाँ परिणाम अच्छा होते हुए भी क्म बुरा दै। कोई सुयोग्य डाक्टर 
किसी रोगीकेदुःखःकोदूरकरने कै लिए अपनी परी योग्यता ओर सावधानी 
के साथ आपरेशन करता है। आपरेशन से रोगी की मृत्युहो जातीदहै। यहाँ 
कमं का | परिणाम बुरादे, पर डाक्टर के इस कमं कोः बुरा नहीं कह सकते! ३ भू | 
अब हम एक. एसा उदाहरण लें जिक्तसेः यह्‌ प्रमाणित. हयो कि कर्भ कृ फलं | कहते रै | ॥ | ८ | ॑ | 
1 4 होने प्र भी कमं बुरा हो सकता है । डो° जान्िन ने कह है कि यदि ५५ ~ इस प्रशन का उत्तर स्पष्टतः निषेधात्मक होगा । सर्वप्रथम हमें प्रयोजन का अर्थं, . 
भारो मेरे दरवाजे प्र. जकर. भिक्षा के लिए हल्ला करता है ओौर उससे समञ्च लेना चाहिए । प्रयोजन उस वस्तु या उदेश्यका विचारहै जिसकी प्राप्ति 
. तव आकर हम्‌ कृ पसे.उसकी . ओर इस , उदेश्य से फकते है कि, उसका सिर चै हमारी इच्छा की पूति हो सकती दै । उदेश्य का प्रत्यय ही हमारे कमं की प्रेरणा 
ण भर ह्‌ मलारी पते से. अपनी भूल मिटाताहै,तो हाक का ती 8 प्मोकि वही. कर्मः करते को प्ररि करता. 8, परयोनन कौ इसिए ` 
परिणाम अच्छा हृजा, पर कमं॑को अच्छा नहीं कहा जा सकता । परिणाम ्वैरक-रविति भी कहते है । यदि किसी. कमं का उदेश्य अच्छा हो तो क्या निर्ित 
न होते हए भी कमं वराही कहा जायगा 1. इन उदाहरणं से स्पष्ट होता | र पमे वह कम अच्छा ही होगा? . ठेसा नहीं कहा जा सकता । उदेश्य की ्रष्ति 
| ५१ (9 द ४०4४१ ५ १ ध ५ ह | के लिए साधन कमी भावद्यकता होती है । कं को अच्छा होने के लिए उदेश्य 
ग व ल ५ अच्छा हो ( पर्‌ # सायसाय उसके साधन को भी अच्छा होना चाहिए । यदि किसी क्म का 
स. ० अतः (कसी. कमं का गच्छ बुरा होना उसके हवहेदय अच्छा हो भर उस, उदेश्य की सिद्धि के लिए बुरे साधन .का प्रयोग किया 
91 करता द। बाह्य पक्ष या परिणाम पर बाहरी जाए तो वह कमं भीं अच्छा नहीं कहा जाएमा । क्या पवित्र साध्यं अपवित्रं साधन 
शक्तयो का भी हत्‌ अधिक तरभाव रहता है। बाह्य परिस्थितियों पर मनुष्य | कौ पवित्र वना देता है? नहीं, साध्य की पवित्रता अपवित्र साधन को पवित्र नहीं 
४1 0 नही होने के कारण उदेश्य या प्रयोजन के अनुकूल परिणाम बहुधा च्ल सकती । उदाहरणार्थं; सन्त क्रिस्पिनं धनी व्यवितयों के चमड़े चराकर 
नही हौ पता है । कमं के वास्तविक परिणाम पर मनुष्य का अधिकार नहीं होने कै रीवों के लिए जूते वनाति थे । यहाँ उनका उदैश्य गरीबों को जते बनाकर ` 
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कारण परिणाम के आधार पर नं तिकं निर्णय देना उचित नहीं होगा । - „¦ देना तो अच्छाहै, पर उसकी पूति के लिए अपनाया गया साधन--चोरी वरना 
काटः तथा बटलर' आदि अन्तःअनुभूतिवादी एवं. बुद्धिवादी दाशैनिक भी इस श्रा ै1 अतः उनके इस कमं को हम अच्छा नहीं कह सकते । उनका कमं तब 

मत कौ पृष्टिकरतेह। इन लोगों का कहना है कि कमं का. परिणाम उसके नैतिक “अच्छा कहा जाता जब धनियों से प्रार्थनां करके वे चमड़ा गते आओौर जूते बनाकर 
गुणो का निर्धारकं नहीं होता । इनके अनुसार कमं का उद्य या प्रयोजन ही नैतिक | ( । र बी को देते। अतः केवल प्रयोजन पर नैतिकं निर्णय नहीं दिया जा सकता । 
1 0010 10 49 | ४110 ४: कि | | ४ भष 1 ४ क (स तिक (र ८ भ प 
| (11. ,. की लभति 9, ४6 80८. | अन्तगत साध्य तथा साधन दोनों आते हैँ । अभिप्राय के अन्दर उदेश्य, शान तथा 
42. ५ 1 9. का.  व्यारित परिणाम के विचार सम्मिलित ह । .जव हम किसी करम के उद्य जौर 

7 2641075 एथातठा ६१६ ष्पा फणा] (सोधन पर विचार करते है तो उसके परिणाम पर भी विचार किया जाता है, भने 

6 7ंशा{7685 0 फाला&0685 0 87 20 तकचातड लर ४, | _ 1. “125 ०] एए (€ 0णौकथात 1 पञ ८ (0 ज2 जाकर वलाम 

प्ए©ष प्ल क्रमण णि फाल 11 15 006." | 018 | ध. 15. १/९ 110 1४ 50 {0 868६, 00 116 [लः 906.  -(गध्ला. 
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४ ~ ॥ १४ ॥ = 


४ ४ 
















































































































































































































































































60 ¦ :  अचारशास्त्र क भूल सिद्धान्‌ । नैतिक निर्णय 

ही वास्तविक परिणाम उसके अनुकूल न हो । , अतः ्रत्याशित परिणाम का विचार | ञ्‌ ४६ हिसा ` का प्रयोग आवद्यक हो जाएं 1 प्राकिस्तान ने भारत के साथ बल-प्रयोग 

भी नतिक निर्णय में शामिल है । अतः हम इस निष्कषं पर आते ह कि अभिप्राय | ह ब्रारम्भ किया । पाकिस्तान को समन्ञानें के हमारे सारे प्रयास विफल हो गए । अन्तं 

ही नैतिक निर्णय का विषय हे । जिस कमं का अभिप्राय अच्छा है; वह्‌ कमं अच्छा र क्ण इच्छा के विरुद हमे ताकत का जवाब ताकत से देना पड़ा । ,पर युद्ध मेँ कितने 
त । "र 1 # ` 

तथा जिसका अभिप्राय बुरा है, वहु.कर्भं बुरा दहै।  व्यवितयों की हत्या हुई । हमने बुरा साधन अपनाया ।' पर इसके कारण हमारा 


इस सम्बन्ध में एक. जौर प्रदन उठता दे- क्या लक्ष्य कभी भी साधन के गणो क बुरा नहीं कहा जाणएमा क्योकि हमारा लक्ष्य था देश की स्वतंन्रता एवं सान. 
क). तिधारिति,नहौ करता ? हने कष एते उदाहरण नित जहां बुरे साधन वदा की रसा करना । इत मान्‌ एवं पतित लशव की पराचि भ बुरे साधन 
के प्रयोग पर भी लक्ष्य की जच्छाई के कारण कम अच्छा समज्ञा जाता है। . कृ 4 अन्तित एवं एकमात्र साधनं के रूप से अपनाए गए । अतः हमारे कमं को अनुचित 
एसे उदाहरण मिलते है जहाँ टि के दोषों 4 हीं कहा जा सकता है । ` | ्‌ | 


। यदि कोई लडका पठने नही च" | ॑ धि 
है। वहाँ पिता का लक्ष्य है पुत्रका हित जो स्पष्टतः अच्छाहै। पर साधन उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्षं निकलता है कि कुछ उदाहरण `एेसे ॥ है जहाँ 
पीटना या दण्ड देनां बराहै। यहाँ साधन के बरे होते हृए भी हम | कतं + | अनुचित या अशुभ साधन के ` रहते हृए भी कमं अनुचित या अशुभ नहीं होता । 


अच्छा कहते हैँ । एक इसरा उदाहरण ले, किसी एकान्त स्थान मे कुठ डाक पर र्‌ ये उदाहरण अपवादस्वरूप हैँ । 1 मे, कमं का] उचित ः शुभ. हीने 
| ५ , उरि हए ४ 
किसी ओरत की इज्जत तथा गहने लेना चाहते है । उस समय कोई ` व्यक्ति वहा के लिए साध्यं तथा साधन दोनं र को उचित या शुभ क चाहिए । अतः 
नी बन्द्क की गोली से डाकू की हत्या करः उस आरत क इज्जत सामान्यतः साध्य साधन के नंतिक गुणों को निर्धारित ` नहीं करता। पर कुछ 


तथा गहने दोनों की रक्षा करता है। उस व्यक्ति के क्म को बुरा नहीं कहते, | हसे उदाहरण हैँ जहां साध्य की महानता एवं पवित्रता साधन कौ पविता 
यद्यपि साधन, हत्या, बुरा है, क्कि उसका लक्ष्य, एक स्त्रीकी इज्जत बचाना छी गौण कर देती है। त वत्सर १९ रणौ ० 
 अच्छाहै। ये उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैँ कि कभीः्कभौ लक्ष्य सोधन देते, वयोकि वही एकमात्र साधन रहता हं । रसे उदाहरणों मे वरे स धन का 
के नैतिक गुणौ को निर्धारित करता है । ४. । 1 `. श्रयोग भी अनैतिक नहीं कहा जाता । यहां साध्य साधन कै दोषों को दूर कर | 


१ | | 4 देता है। ¢ 
विचार करने पर मालूम होता हे कि इन अपवादस्वरूप उदाहरणं के पीछे एक ^ ॑ 


५ ॥ 


रहस्य है । बुरे साधन के रहते हुए भी ये. कमं अच्छे ह क्योकि इनके साधन की ^. कुखलोगोंका कहनाहै कि चरित्र ही नैतिक निर्णयः का विषय है। हमं 
वु राई-अच्छाई का वहां भरश्न ही नहीं उक्ता । वरा तथा अपवित्र साधनशभ्भी मंशा लोग ऊपर देख चुके दँ कि अभिप्राय नैतिक निय का विषय है । हम लोगों 
की तरह पवित्र एवं महान्‌ लक्ष्य के सम्पकं से अच्छा तथा पवित्र बन जाता है । | नेयहमभीदेखादहै कि अभिप्राय से विचार, चुनाव, निणैय आदि मानसिक क्रियाँ 
दूसरी बात यह है कि बुरे ही साधन, इन स्थितियों मे एकमात्र साधन होने के “निहित है। अतः हम कह सकते हँ किं अभिप्राय चरित्र की अभिव्यक्ति है । यह्‌ ‹ 
कारण, हमे ग्रहण करना ही पड़ता है । इच्छा न रहते हृए भी हमे परिस्थितिवश सदा चरि से प्रभावितं होताहै। किसी कमं को बार-बार करने से -उस तरह के 
बुर साधनों का प्रयोग करना डता द; क्योकि उनके सिवा उसे स्थिति म कोई (वकम करने की स्थायी वृत्ति उत्सन्न हो जाती है । किसी इच्छा को बार-बार 
प साधन उपलब्ध नहीं रहता । अन्य सधन की असफलता के व्राद ही हम (घनम लाने से उस तरह्‌ कौ इच्छा करने की स्थायी श्रवृत्ति मन में हौ जाती. है । 
उस अन्तिम ओर एकमात्र साधन का भयो करते है ।. जब पिता सारे उपायों से इसी तरह के अभ्याससे चरित्र का निर्माण होता है। अच्छे कर्मोको बार-बार 

| 1; करने से उनका अभ्यास होः जाता है। से कर्मो को करने वाला मनुष्य अच्छे 
[चरित का कहा -जाता दै। बुरे चरि का मनुष्य वह है जिसे बुरे कमं करने क 


गदहत्मा गधी, जो सदा.अहिसा ^ अभ्यास हो गया है । . अतः इसं विवेचन से यह निष्कषं निकलता है कि. मनुष्यका 
&. न ` है < । आ ङ्ग = केन्जी 
$ एसी परिस्थितियां हौ सकती ह ५0 ता चरित्र होता हे, वैसा ही उसका अभिप्राय -होता है । मैकेन्जी के अनुसार चरित 


1, {2065 {16 610 प्रल्ल 15 116 1068715 ? १. पर नंतिक. निर्णय का अथं हैः मनुष्य पर नैतिक निर्णय । अतः मेकेन्जी के अनसार 
त 
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मानने पर कर्म.का लक्ष्य एवं साधन 


पर ही नैतिक निर्णय किया जति है । अतः कर्ता भिन्न एवं स्वतन्त्र मानने पर 


कमं का नैतिक मूल्यांकन सम्भव नहीं है । मैकेन्नी के इस कथन में सत्यता है । पर 
उन -एेसा कहना आलोचना का विषय है कि चरित नैतिक निर्णय का विषय है 
क्योकि यह आवस्यरकं नहीं है कि अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति का अभिप्राय सदा अच्छा 
ही हो तथा बुरे चरित्र वाते व्यक्ति का अभिप्राय पदा बुरा । अतः अभिप्राय को 
ही नंतिक निर्णय का विषय मानना अधिक उपयुक्त है । ` १) 


है- नैतिक निर्णय 
मे, नैतिक निर्णयं 


ओर तब अपने.क्मो का। सवेप्रथम मनुष्य दसस 
` है । पर जब उसे ज्ञात होताहै करि सरे भी उसके 
. करते हैँ जिस प्रकार वह्‌. दूसरों के कर्मों 
` ्कर्मोका नंतिक मूल्यांकन करनेः लगता है 
निष्पक्ष द्रष्टा कै रूपः में 


कर्मो का स्वयं निर्णय करता है । 
पर यह मत दोषपूर्ण है । नैतिक निर्णय कं के भभिपाय भर 
पर यह्‌ मत दोष ू भप्राय 
अभिप्राय कमं का आन्तरिक हम 0. ¢ 
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हम दूसरों के अभिप्राय-का अनुमान करते है । कमं के बाह्य परिणाम तथा परिस्थिति 
कै आधार पर ही हम दूसरों के अभिप्राय का अनुमान करते है। पर एसा अनुमान 

| तभी सम्भव दहै जब हमने स्वयं उस तरह के बाह्य षरिणाम एवं परिस्थिति मे अपने 
(अभिप्राय का अन्तनिरीक्षण किया हो, जिसने स्वयं भूख की ज्वाला की त्प का 

| ^ अनुभव नहीं किया है, वह दूसरे व्यक्ति को तड़्पते देखकर कैसे अनुमान कर सकता 
^ है कि उसकी तडप भूख की है? अतः नैतिक निणंय पहले अपने पर होता है ओौर 
तव दूसरों पर। पहले हम अपने कर्मो पर नैतिक निणंय करते हैँ मौर इसमें उतनी ` 
^ कठिनाई नहीं है; क्योकि हम अपने अभिप्राय को आसानी से प्रत्यक्ष दारा जान जाते 
द! तव दूसरों के कमं .पर नैतिक निर्णय करते है । आत्मानुमूति के कारण हम 
^ जानपते दकि किस तरह के बाह्य परिणाम किंस तरह के अभिप्राय के द्योतक है| 
# अंतः परतयकष रूप से हम केवलःअपने कर्मो पर ही नैतिक निर्णय करत हे । पर इसंका 
एसी बात नहीं है कि ` 

पर नैतिक निर्णयं देने 


| अर्थ यह नहीं है कि दोनों के बीच कोई विभेदक-रेखा है । 
& दुसरे के कर्मो पर नैतिक निर्णय देने के-पहले हम अपने कर्मो 
ठ के लिए सुक जति हे । 


ह 


नैतिक निर्णय कौन देता है ? इस प्रदन के उत्तर के सम्बन्ध मेँ आचारास्तियो 
मतभेद है । मैकेन्जी के अनुसार जिस्‌ दृष्टिकोण से क्म पर नैतिक निर्णय 
 कियाजाताहै, वही नैतिक निर्णय काः विषयी कहलातां है । उनके अनुसार आदर्शं 
(# मगपदण्ड के दृष्टिकोणसे ही नैतिक निर्णय किया जाता है । अतः आदशं मापदण्ड का 


१ 


# दुष्टिकोण ही नैतिक निर्णय का विषयी है । 


4; 


# नेतिकर इन्द्िवादं के समर्थक शेषटसबरी का 
# नेतिकनिर्णयकाविषयीदहै। . . : - 


कहना दै कि नैतिक आलोचक ही 


# ` ठीक इसी तरह का विचार एेडम स्मिथ का ह । उनके अनुसार निष्पक्ष दरष्टा ही 
¢ नेतिक निर्णय का विषयी है। हम दूसरे के कर्मो पर नैतिक निर्णय करते हूं । पर यह्‌ 


भी टम समन्ते हं. कि दूसरे भी इसी तरह हमारे कर्मो पर नैतिक निर्णय करते ह| 
च दसा विचार कर हमं स्वयं. अपने करमो पर निष्पक्ष, मलोचक की तरह निर्णय करना 
^ श्रारम्भं कर देते हुं । | : 


| त्र {44 ९ 


^ नैतिक निर्णय का विषयीः मनुष्य की विवेकी आत्मा अथवा आदं आत्मा. है । 
^ -यह निष्पक्ष आलोचक की तरह अपने तथा दुसरे के कर्मों पर नैतिक निर्णय करता 
[ । हे । वास्तविक आत्मा पर नैतिक निर्णय किया जाता है । यह्‌ निर्णय आदशं आत्मा 
द्वारा किया जाता है । दसा प्रतीत होता है कि मनुष्य अपने को दो भागों सै विभक्त 


' च 

“4 ॥ 
9) 
५ # 
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कर लेताहै। एकः भाग वह दहै जो कमं करता है ओरं दसरा वह है जो उस कमं [९ | 


पर -नेतिक निर्णय देताःहै। आदशं या ` विवेकी अत्माही नेतिक निर्णय का 
विषयी है +" | ्‌ ५: ६; 


कः 
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जाठ्वां अध्याय ` 
नैतिकता की आवश्यक मान्यता 


^ प्रायः प्रत्येकं शास्त्र की मान्यताएं होती है जिनको माने विन वह शास्त्र सम्भव 

| नही होता । ये माल्यताए स्वथंसिद्धिा होती है क्योकि इनकी सत्यता स्वयंसिद्ध 
1 । व स्वतः स्पष्ट समज्ञी जाती है । इनके लिए किसी प्रकारके तकंकी आवश्यकता 
हीं । ये मान्यता आवश्यक मान्यताएं हैँ । आचारशास््र की भी. एसी कुक 
अन्यतां है जिनको माने विनां जचारशास्तर सम्भव नहीं हो सकता । ये मान्यताएं 
ही नैतिकता की आधारशिला हैँ । इन मान्यतायों को स्वीकार किए बिना नैतिकता 
4 | कल्पना नहीं की जा" सकती । अतः इन भान्यताओं को नंतिकता की आवदयक 
 भान्यतारे का जाता है । ये मान्यताएं निम्नलिखित है : , ‹ | 

¢ 1. व्यक्ति, 4/0 


कि 2 विवेकगोर. .. ` ` 1 
(3. संकल्प-स्वतन्वता । | नी 
0 1. व्यक्तित्वे: नैत्तिकता का प्रशन वहीं उठता है, जहाँ व्यक्तित्व है । हमलोग 
देल तुके रै कि नैतिक निर्णय कर्मं पर नहीं बल्कि कर्ता पर दिया जाता है, क्योकि 
कता के विना कमंका लक्षय एवं साधन (अभिप्राय) स्पष्ट नहीं होता । पर 
अभिप्राय ही नैतिक निर्णय काः विषय है जैवा कि हमलोग पहले ही जान चुके 


हे। अतः एक विवेकशील प्राणी के बिना नैतिक निणंय सम्भव नहीं है । नैतिक 
तिणेय का विषय भी वरिवेकशील प्राणी है तय विषयी मी वही है, क्योकि वही 
| नैतिक निर्णय करने वाला दे । अचेतन वस्तुओं की क्रियाओं पर नैतिक निणेय नहीं 
या जाता क्योकि उनमें इच्छा, इच्छा सघष चुनाव, निर्णय प्रयोजन, अभिप्राय 
| आदि.का अभाव पाया जाता है । उनमें नैतिक नियम को समक्न एवं उनके ` 
सार कायं करने की क्षमता नहीं है । व्यक्ति में ही देती क्षमता है । अतः व्यक्ति ` 
ह नैतिक निर्णय का. भधार है। जहां व्यक्तित्व नहीं है वहां नैतिकता क कोई 
अदन ही नहीं उठता । काल्डरउड ने स्पष्टरूप से कहां है कि व्यक्तित्वको माने 
बिना नंतिकता असम्भव है । 9. 
^ अव प्रदनहै कि व्यक्तित्व का क्या अथं है? दूसरे शब्दों मे व्यक्तित्व क्सि. 


कहते रै ? व्यक्तित्व के लिए. आत्म-चेतना तथा अ।त्म-नियंत्रित क्रियाका होना 
आ मूल सि०-6 | र ं 
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आवश्यक है । जहां ये दोनों तत्त्व पाए जाते हँ वहीं व्यक्तित्व पाया जाता है, 
दूसरे शब्दो मे, व्यक्तित्व . वह है जिसमें . आत्म-चेतना है तथा जिसकी क्रिम्रं 
आत्मनियन्त्ित हैँ । व्यक्ति वह है जिसे अपनी स्थिति की चेतनादहै, जो अपनी 


मानसिक स्थितियों तथा प्रक्रियाओं को अपना समन्नता है तथा अपने को उनका | । |. 


कर्ता मानता है । इसमे अपनी क्रियाजं को स्वतंत्र्पसे तथा विवेकपूर्ण ठंग से 
निर्धारिते करने की शक्ति है। मनुष्य को ही इस अर्थं में व्यकिति कहा जाता है । 
दुसरे प्राणियों मे इन बातों का सर्वथा अभाव पाया जाता है । अतः उन्हँ व्यक्ति 
नहीं कहा जा सकता है । उनमें न आत्म-चेतना होती है. आर न उनकी ` त्रियाएं ॥ 
आत्म-नियंत्रित होती है । अन्य प्राणियों की क्रियाएें उनकी अन्ध-प्रवृत्तियों द्रास | 
निर्धारित होती दैः विवेक द्वारा नहीं । यही कारण है कि वच्चो तथा पागल 
: मनुष्यों को हम व्यक्ति कहने से हिचकते दँ, क्योंकरि उन न अपनी चेतना होती 4 
हे ओौर न उनकी क्रियाँ विवेक द्वारा निर्धारित होती हँ । अपने कर्मो के कर्ता 
रूपम उन्हें चेतना नहीं होती । इसी, कारण हमः उन्हे उनके कार्यो के लिए | 
उत्तरदायी नहीं उहराते । अतः व्यक्तित्व वहीं पाया जाता है, जहाँ आत्म^चेतना | 
तथा आलत्य-नियंत्रित क्रिया पायी जाती है। # 


 संवितवादी तथा अनुभववादी मनोविज्ञान कम मत है कि अत्मा यां व्यक्तित्व 
चेतन स्थितयो एवं प्रक्रिपाओं का समष्टि-मात्र है । पर यह मतं ` दोषपूणं है । { 
यदि इस मत को स्वीकार किया जाय तो नैतिकता समाप्त हो जाती है । चेतन ॥ 
स्थितियों एवं प्रक्रियां की ब।त हम सोच ही नहीं सकते जब तक यह नहीं साने | 
कि कोई द्रव्य है जिसकी ये ` स्थितियां एवं प्रक्रियां है । ज्ञान, राय एवं क्रिया | 
की बात सोचीही नहींजा सकती जव तक हम यह्‌ नहीं मानें कि कोई सत्ता रै 

“जो ज्ञान प्राप्त करती है, जिसे अनुभूति होती है तथा जो क्रिया करती है । -एक ॥ 


स्थायी चेतन सत्ता को स्वीकार किए बिना अनुभव की व्याख्या असम्भव हो जाती । 4. 


दै । आखिर अनुभव करनेवाली कोई सत्ता अवद्य होनी चाद्िएु अन्यथा अनुभवकर्ता 
कौन है ? मानसिक स्थितियों एवं प्रक्रियाओं को एकत्व एवं सम्बन्ध कौन प्रदान | 


की आवश्यक मान्यताएं | 1 


फ. # ^ को चेतन स्थायी दरे्य के रूपं मं स्वीकार करना ही पडता है । व्यक्तित्व या. 
(अत्मादही हमारे भानसिक एवं भौतिक जीवन का आधार है 


2. विवेक : मनुष्य मँ दो आवदयक तत्व है : पाशविक प्रवृत्ति तथा विवेकं 
। विवेकं ही. मानव की . विशेषता दै । मनुष्य पदकी गुणवाचकता है पञुत्व 


| तथा विवेकं । विवेक ही उसका सारबुण है । पशुत्व तो षयओं मे भी पाया जातां 
ह परुओंसे श्रेष्ठ मनुष्य इसी बात मंदहै कि उसमे विवेक पाया जातां है जिसका 


धज मे अभाव है । इसी गुण के कारणं मनुष्य ससार कै सभौ प्राणियों मेँ श्रेष्ठ 


तय सवां पर अधिकार रखना अपना-जन्मसिद्ध अधिकार मानता है । यह्‌ गुण 
0, मनुष्यमे पाया जातादहै, संसारके किसी अन्य प्राणी में न हीं । इसीं गणं 


रहने से मानव की ˆ क्रियाए नैतिक कही जाती हँ ओौर इस गुण के अभाव के 
शरण मानवेत्तर प्राणियों एवं निर्जीव वस्तुओं कौ क्रियाएँ नीति-गून्य । हम जानते ¦ 


हि कि मनुष्य कौ सिफं ठेच्छिक क्रियाएंही नैतिक निर्णयःके विषय हैँ । रेच्छिक 


हज के अन्तगंते अभाव की अनुभूति; इच्छा, इच्छा-संधर्ष, नाव. निर्णय, लक्ष्य 
साधन का विचार, प्रत्याशित परिणाम कां विचार आदि अतेदै। ये मानसिक. 


तयण विवेकके विना सम्भव नहीं है। नैतिक निर्णय के विषयी याः कर्ता को . 


# विवेक-रक्तिसे सम्पन्न होना अत्यन्त आवश्यक है क्योकि नैतिक निणेय के 
ए नंतिके सिद्धान्तो तथा मापदण्डों का ज्ञान्‌ आवद्यकं है । यह ज्ञान विवेकं से 
# सम्भव हे। इसी शक्ति द्वारा कर्ता नैतिक आदश का लान प्राप्तं करता है 
षा उदाहरण विशेषो मे उनका प्रयोग कर मानव के ` कम की शुभ या अञुभ 


हता टै! अतः शुभादुभ, जच्छा-बुरा, उचित-अनुचित, नँतिक-अनैतिक ` आदि 


। जान विवेकसेही सम्भव है, अतः विवेकि कौ स्वीकार किए विना 
(कता सम्मव नहीं है| विवेक-शर्ति नैतिकता की दूसरी आवश्यक मान्यता है । 

¦ 3. आत्म्‌-निर्घारण या संकल्प-स्वातंञ्य : संकत्प-स्वातंत्य नैतिकता की तीसरी 
रमक मन्यताहे। हलोग ` देख चुके है कि ेच्छिक कम के आन्तरिक पष मे. 


7 तनप, चुनाव, निर्णय जादि मानसिक प्रक्रियां आती है । इच्छा-संवषं होने 


1) 


५ प - {रिव ों | (२ केसी ऋ. 
करतादहै? शारीरिक एवं मानसिक परिवत॑नोंके बादभी हम किसी व्यक्ति को हदम किसी भी इच्छा को चनने मे स्वतन्त रहते है । इस चुनाव मे हमं वाह्यं 


वही व्यक्ति क्यो मानते ?. इन सारे प्रदनों का समाधान, तभी सम्भव है जव || 


| रिस्थितियों द्वारा नियंत्रित नहीं ह यवित रहते है 1 
इम एकः स्यायो बेतन उच्य (आत्मा) को अनुमवकत स्वीकार कर ` दि । रा यत्रि नही रहते । हम अपने ही दवारा रि रहते है 1 


# उदाहरण द्वारा हम इस बात को स्पष्ट कर सकते दं । हम रस्तेमेंजा रहे 


अनुभवकर्ता को भी हम अनुभव के समान परिवर्तनील मानेंगे तो नैतिकता. ध ४ 
तु ( हम अनु ¦ नतिकता || ॥ अगे जाने वाले किसी राही का दस रूपण का नोट गिर पड़ता है । हम उसको 


काकोई अथं ही नहीं रह जाएगाः। कोई व्यक्ति. किसी. की हत्या कर डालता है । ` 
कई वर्षो के बाद कोटं उसे सजा देती है । अव यदि उस व्यक्ति में स्थायी तत्व 
नहीं द, वह्‌ परिवतंनशील है तो सजा के समय वह्‌ वही व्यक्ति नहीं है जो हत्या || 
करने कै समय धा । अतः उसे सजा देना अनैतिक होगा । अतः हमे आत्मा ओ. 


) 

८. 

ध: 
119 


र लेते हँ । -उस समय हमारे मन मेदौ प्रकारः की इच्छाएं उठंतीःहै -एक तो 
क्रि उसे रुपए _लौदा.द,. दुसरा यह कि उसे रख ले । अन्त मेँ हम निर्णय करते 
#5 उस राहौ को रोककर उसे सुपणएदेदें ओौर दसा ही करते हं । यहांइनदो 


ल्पो मे से किसी एक को ` चुनने मे हम स्वतन्त्र दँ । हम अपने निर्णय मेँ किसी 


|“ 


१ र 
* "ती 


,¶५३५ 
1. 
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बाह्य रावित दवारा नियंत्रित नही है । हम अपने ही दारा नियंत्रित है, अपने चरित्र वत | र 8 1 ६५ | 
द्वारा । इस तरह हमः प्ति है कि मनुष्य विभिन्न व्रिकल्पं मँ से किसी । एक को | क एक भावरयक मान्यता हे । डा° माटिन्य्‌ का ॥ टे ८ र अ 
चुनेने मे स्वतन्त्र है । यदि बह स्वतन्व नहीं ` रहता तो कर्मो की जिम्मेदारी उस पर | ते लिए मानव भें दो विकल्पोमे से एक को चुन १ ६८ 
नहं होती । पर कर्मा का दाचित्व. कर्ता पर रहता है । हम्‌ कमोँ कौ श्रशंसा या | चदि संकत्प-सवात्य.सत्य नहीं है तो नैतिक निर्णय एक भम ४.९९ त्र ६) 8 
निन्दा करते ह । कर्मो के लिए पुरस्कार या दण्ड है । कर्मो को अच्छा-बुरा, उचित- "च क क , पस भय ॥ १ ५.३ क) 
५ ॥ लाहिए' के साथ सकना' जुटा रहता है । 
अनुचित, शुभ-अशुभ कहते ह । ये सारी बाते .तभी अ्थ॑पूर्णं होंगी जब हम मानव कि यदि हम चाहे तो.देसाः कर सकते ह । अर्थात्‌ हमः ही,अगने कम॑ के निर्धारकत 
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मे संकलत्प-स्वातन्त्य को मान ले । संकल्प-स्वातन्त्य के अभाव से तंतिकता का अर्थं 
ही नहीं रहं जाता । डॐी० आर्कीने ठीक ही कहा है कि संकलत्प-स्वातन्त्य नैतिकता 


काआधारहै। 


कु नंतिक चिन्तको के अनुसार हमारे कर्मं बाह्य परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित 
होते हैँ । उनकां होना निदचित {स्त है, हमारी इच्छा प्र नहीं । इसं ` विचार को 
नियतिवाद कहते है । यह सिद्धान्त नैतिकता का अन्तः कर देता है । यदि हम 
वातावरण एवं बाह्य परिस्थितियों के विरुद कछ नहीं कर सकते, यदि कमं करने 
मे हम्‌ स्वतन्त्र नहीं है तो कर्मो का दायित्व या. उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं 


रहती । वैसी हालत मेँ हम निर्जीव - वस्तुओं तथा यन्त्रो से श्रेष्ठ नहीं हैँ । हमारे । 


कमं तव॒ नीत्ति-शुन्य हो जाते हैँ । उन्है अच्छा-्ररा कहने का कमेई अथं नहीं रह 
जाता। हमें अपने कर्मके लिए प्रशंसाया निन्दा नहीं मिलनी चाहिए । कर्मों 


| 


के लिए "पुरस्कारयां सजादेना भी तव निरर्थकहो जाता है। कर्मों की प्रशंसा | 
सतिफं उसी अथंमेकीजा सकती है जिस.अर्थं मे हम प्राकृतिक वस्तुओं के सौष्दर् ( 


की प्रशंसा करते हैँ । नैतिक अथंमे कर्मौकी प्रशंसाया निन्दा अर्थहीन हयो जाती 
है । किसी व्यक्तिको दण्ड देना भी तव. न्याय-संगत नहीं लगता;. क्योकि कार्यं ३ 
लिए वह्‌ उत्तरदायी नहीं है । जो कुछ उसने किया उसने अपनी स्वतंत्रं इच्छा से 
नहीं किया बत्कि वैसा हौना तो पूवं निद्रिचितथा। कर्मो पर उसका अधिकार 


नहीं रहता । 
मानव आचरण के नियंत्रण. एवं सुधार काप्रर्न भी निरर्थक हो जाता हे। 


हम कहते हँ कि हमे अपने आचरण.को. सुधारना चाहिए । पर यदि कर्मं करने 
मे हम स्वतंत्र नहीं दँ तव हम अपने आचरण को कंते सुधारसकते हँ? ` 


निय्िवाद पञ्चात्ताप को भी निर्थंक कर दैताहै। बुरे क्म करनेके वाद 


हम पदचात्ताप करते है 1 इसका अथं है किं हम सोचते है किं जैसा हमने किया ॥ 
वैसा हम नहीं भी कर सकतेथे। यदि हम चाहते तो बुरे कमं कौ नहीं करते । / 
इसी विचार के कारण हम अपने बुरे कर्मो के लिए पश्चात्तापं करते है। इसका | 


अथं है कि कमं करने में हमारी स्वतंत्र इच्छा रहती है । पर नियतिवाद को मान 
लेने से पदचात्ताप का कोई अथं, नहीं रह्‌ जाता । 


1 
1 
| 


न नकन व त 
त ॥ = ^ चु कि „0 4 ~ ४ -- ~ 


समाप्त कर देता है । 


0 6 । हम चाहं तो क्रिसी कायं को कर सकते हैँ ओर चहं तो नहीं भी कर सकते । 


हए" का यही अथं है 1 ` यदि हम यह्‌ स्वीकार करें किं मनुष्य, संकल्प या इच्छा 
ने में स्वतन्त्र नहीं है ` तो कर्तव्य, जिम्मेदारी, न्याय आदि प्रत्यय अथेहीन हो 
हँ जेसा कि वे मानवेत्तर प्राणियों के लिए अर्थहीन हैँ । अतः नियतिवाद 
तिकता. का अन्त कर देता है । नंतिकता तभी सम्भव है जब हम संकल्प-स्वातन्त्य 
स्वीकार करे । | 


सकत्प-स्वातन्त्य का अथं अनियतिवाद -नहीं है । 


१ 
॥ - € 
- 
4 
| 1 


अनियतिवाद के अनुसार 


3 दुष्य मेँ विभिन्न विकल्पों मेँ से अकारणः किसी एकं को चुन लेने कौ शक्ति 


(हे । आत्मा बिल्कुल स्वतन्त्र है। हमारा . संकल्प अकारण होता है। किसी भी 
(पूवगामी स्थिति से उसका कायं-कारण सम्बन्ध नहीं होता । मनुष्य का संकल्प 
आन्तरिक या बाह्य किसी शक्ति द्वारा नियन्त्रित नहीं ह्येता । किसी समय कोई 
नुष्य किस विकल्प को चुनेगा यह नहीं कहा जा सकता । विभिन्न विकल्पों मे 
से किसी एक को चुने मेँ मनुष्य अन्तः या बाह्य किसी शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं 
होता । हम किसी मनुष्य के चुनाव के सम्बन्ध मे भविष्यवाणी, नहीं कर सकते । 
सका संकल्प बिल्कुल स्वतंत्र एवं अकारण होता है । £ 
स्वतत्रता का यह्‌ अथं नैतिकता के लिए घातके है। यदि मनुष्य अकारणं 
'अनि्थत्रित रूप से संकल्प करता है तो उसका जिम्मेदारी उस पर नहीं रहती ओर 
जव उस पर संकल्प की जिम्मेदारी नहीं होती तो उस पर नैतिक निर्णय भी नहीं 
। किया जाःसकेता । रैशडेल ने ठीक ही कहा है कि अनियतिवाद जिम्मेदारी कोः 
इस मत के अनुसार स्वतन्त्र कायं एक बिल्कुल नवीन कमं ` 
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क पूवं ¢ ते कोई आधद्यक सम्बन्ध नहीं रहता । पर जिस 
मा नहीं भी ही 

(द ह्‌ | मात्मा से नहीं होती, उसका दायित्व ध हम पर नहीं 
.  संकल्प-स्वातन्त्य का ` वास्तविक अर्थं मात्मो-नर्धारण | है । न 
क । इसका अथं 
भनियतिवाद नहींहै। मनुष्य को कायं करने की स्वतन्त्रता है, इसका अथं है किं 
(4; 4.4 दारा निर्धारित होते है, बाह्य परिस्थितियों द्वारा नहीं । अतः 
ले य उक्तरदायी हैँ । विभिन्न विकल्पों मेस क 
न ॥ है भन्न विकल्पों मे से किसीं एके को चुने 
` रहता हे ओौर न भौतिक एवं सामाजिकं 
उसकी नात्मा एवं उसके शुभ के प्रत्य द्वारा निर्धारितं होते हैँ। राइट ने ठीक 
ही कहां है“ मनुष्य के कमं उसकी आत्मा एवं उसके उहूंशयों हारा निधौरित होते 


है, उसके चरित्र द्वारा तथा उन आदर्शो द्वारा जो उसके जीवनः को अनृप्राणित | | 
4 कर सकत। है । इसलिए मनुष्य अपने कर्मो के लिए उत्तरदायी है।. : 


करते हँ । इसका कं £ व । 
₹ । इसका कारण है कि मनुष्य एक व्यक्ति है तथा. उसके कमं उसके व्यक्तित्व 


| मा है ५.१ अतः वै प्रशंसनीय या निन्दनीय होते है 1" संकल्प- 
८ न्धी इस 1 आत्म- > र 
न इ | आत्म निधारणवाद यां प्रयोजन वादी नियतिवाद 


जात्मा अनेक उदेश्यों मे से एक को चुन लेती है जिसे वह शुभ समन्ञती है । 


५4 निणैय में भात्मा अपने चरित्र हरा निर्धारित होती है । आत्मा अपने चरित्र 
५५ ५५८ ४२४ उदेश्य-विशेषः को चुन लेती है । दस चुनावमें हमारे सम्पूणं व्यक्तित्व 
याक्तिहोतीदै। वेत्टननेकहाहैकि हम. अपने कार्यो के लिए ठीक 


उसी. मात्रा मे उत्तरदायी हैँ जिस मात्रा मे वे हमारे व्यक्तित्व को .अभिव्युक्त करते 


कै 


टे । जहां तक वे हमारे व्यवितितव एवं चरित्र. को अभिव्यक्त नहीं करते, हम उत्तर- 


दायी नहींहै। ` 
इस तरह हम पते है नियतिवाद तथा | अनियतिवाद दोनों ॥ 
। ति ही दोषपुणं 
सिद्धान्त है. आत्म-निरधारणवाद ही इच्छा-स्वातंत्य के सम्बन्ध में सही सिद्धान्त है\। 


^ मैकेन्जी ठीक ही कहते है कि नैतिकता के लिए स्वतंत्रता तथा अवदयम्भानिता 
दोनो आवस्यक हँ । स्वतंत्रता का अथं है कि मनुष्य को बाह्य परिस्थितियों एवं 
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` `जाचारशास्व के मूल सिद्धान्त नै 
“आन्तरिक प्रवृत्तियों के प्रतिकूल कायं करने की स्वतन्त्रता है । -अवद्यम्भाविता का ` 
4 धर थं है कि मनुष्य के कार्यं उसके चरित्र द्वारा निर्धारित होते हैँ । चरित्र का निर्भाण 
स्वतंत्र कार्योकेद्वाराही होता है। किशी कायं को बार-बार करते रहने से उसका 
“अभ्यास हो जाता है अर्थात्‌ उस तरह के चरित्र का निर्माणहो जाता है। चरि 
कै आधार पर ही किसी के कायं के सम्बन्ध में मविष्यवाणी की जाती है। अवद्य 

| 8 भाविता का वास्तविक अथं यहीरहै कि मनुष्य. के कार्य उसके ही द्वारा तिर्धारित' 

^ होते है । दुसरे शब्दों मे, उसके कायं उसके चरिव द्वारा निर्धारित हति है । 


त्तियों द्वारा -यन्ववतःनियंचित ` 8: ¦ 
| भम ति ॥  संकल्प-स्वात्ंव्य नतिकिता -की एक आवद्यक मान्यता है। इसके अनुसार 


"0 


मनुष्य अपने कर्मा के करनेमें स्वतंत्र है । अनेक विकल्पो मे से किसी एकः को 
^ अपना उदेश्य चुन लेने भेँ.बाह्य एवं आन्तरिक परिस्थितियों से वह प्रभावित तो 


परिस्थितियों द्वारा ही । मनुष्य के कायं , 


की अव्यक मान्यतां 71 
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अवद्य होता है प्रर अन्तिम निर्णय में वह स्वतंत्र है । वह उनके प्रतिकूल मी निर्णय 


2. संकेल्य-स्वाततर्य विवाद ` | | 
॥  संकत्प-स्वातंत्य के सम्बन्ध मे दो प्रकार के विरोधी मत पाए जति दहै - 


४ 
7 


@ नियतिवाद तथा स्वतंवतावाद। प्रदन है कि संकल्प करने मे मनुष्य स्वतंत्र है या 
नटीं? क्या सका संकल्प उसकी इच्छा के प्रतिकूलं भी होता है ? क्यां उसके 
@ संकल्पकाकारण सा है जिस पर उसका कोद वश नहीं? क्या वहु विपरीत 
# संकल्प नहीं कर सकता? नियद्िकदी कहते दँ कि मानव संकल्प भौतिक घटनाओं 


की तरह पूर्वगामिनी स्थितियों के द्वारा निर्धारित रहता है। इसके विपरीत 
स्वतंत्रतावादी कहते हैँ कि मानव-संकल्प भौतिक घटनाओं की तरह कारणिक 
॥ सम्बन्ध से नियंत्रित नही रहता । किसी .समय मे मनुष्य कौन-सा संकल्प करेगा यहं 
। उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। किथी भी बाह्यया आन्तरिक कारण से 


॥ वह नियंत्रित नहीं रहता । इन लोगों क! कहना है कि यदि हम संकस्पस्वातंत्य को 
1 स्वीकार नहीं करते तो नैतिकता असम्भव हो जाती दै । 
 अवहम दोनों मतो का संक्षेप मे विवेचन करेगे : 


1. नियतिवाद : नियतिवादियों का कहना है कि मानव-संकल्प विभिन्न प्रयोजनों 


; त द्वारा निर्धारित होता है । प्रत्येक एेच्छिक कायं किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा 
॥ | ॥- या प्रयोजन से उत्पन्न होता है। ` जब एक. ही इच्छा या प्रयोजनः रहता है तव कमं 
4 -उसी से निर्धारितः होता है । पर जब अनेक प्रयोजन.एकं ही साथ उपस्थित होते है तो 
4 । -उनमें संघषं होता है । इसे प्रयोजनों का संघर्षं कहते है । इस संघर्षं में ससे अधिके 
(शक्तिशाली प्रयोजन विजयी होता है शौर वही कायं को निर्धारित करता है । . फिर 
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72 आचारशास्वं कै मून सिद्धान्त 
र ५ पा प्रयोजन भीः पूर्वगामिनी मानसिक स्थितियों द्वारा निर्धारित 
| | । | 
(अ) `ये प्रयोजन या इच्छां ` अंशतः मनुष्य की वतमान बाह्य परिस्थिति 
47 अक्स्थाओं दवारा निर्धारितं होती है! ˆ 9 

(ब) अंशतः ये व्यक्ति के चरित्र दारा निर्धारित होती है । | 
चरितवे दो बातों प्र निर्भर करता हे, आनरुवंशिकता तथा वातावरण । 
की निरधारिके स्थितियों पर मनुष्य का नि्यत्रण नहीं है। ये कार्यकारण श्य खला- 
बद्ध भोतिक तथा मानसिकं स्थितियां मानव करमो को उसी प्रकार निर्धारित करती 
¢ जिस प्रकार भौतिक षटनाषएं कार्य-कारण नियम दवारा निर्धारित रहती हैँ ।' अतः 
मानव-सकल्प नियंत्रित है, स्वतंत्र नहीं । मिल ने नियतिवाद का समथेन करते हए 
कटा है कि इच्छा तथा बाह्य परिस्थितियां मिलकर संकल्प को निर्धारित करती है 

नियतिवादी अपने मत की पृष्टिके लिए अनेके तकं पेश करते है: ` । 
४ (1) एेच्छिक कर्मो के विरलेषण से पता चलता है कि मनुष्य का कायै अकारण 
नहा होता । सर्व॑परथम, मनुष्य को अभाव कौ अगुमूति होती है । तब वह्‌ उस वस्तु 
का वितर करता है जिसकी प्राप्ति से उसका अभाव इर होगा। उकीको प्रयोजन 


इच्छाएं 


संकल्प 


को निर्धारित करता है । 
प्रयोजन दहै जो स्वृ पूवं गामिनी स्थितियों द्वारा 
स्थितियां भौ अपनी पुवं स्थितियों पर निर्भर करती 
. य सला अनन्त काल तक चलती रहती दे यथाकका कारणसख,खका ग, ग का 
:: ` इस सिलसिले का कभी अन्त नहीं होता तथा अन्तिम कारणं तकं हम कमी 
नहीं जा सकते।. | | ५ 4 
` (ॐ) भौतिकवाद भी नियतिवाद को प्रमाणित करता है । भौतिकवाद के अनुसार 
मन चेतन स्थितियों का योगमात्र है । इसके अनुसार चेतना भौतिक है। चेतना 
मस्तिष्क कीक्रिया से उत्पन्न होती है, मस्तिष्क भौतिक नियमों से संचालित होता 
है । अतः मस्तिष्क की सारी क्रियाएुं बाह्य नियमों से निर्धारित होती हैँ । इस तरह 
भौतिकवाद से नियतिवाद की पुष्टि होती है । < 
(1) स्वरव रवाद भी नियतिवादी निष्कषं की, ही स्थापना करता है । ` सवेश्वर 
वाद के अनुसार ईश्वर-सत्ता एकमात्र सत्ता है । विर्व की विशेष वस्तुएँ उसी सत्ता के 
भकार द । उनकी स्वत॑वर संत्ता नहीं है । जवं मानव कौ अपनी स्वतंत्र सत्ताः नहीं है 
वह उसी मूल सत्ता पर आधित है तो मानव संकल्प भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है ।, 


अतः एेच्छिक कार्यो का तिर्धारक 


हँ ओर इख तरह की कार्यकारण 


नैतिकता की आवश्यक मोन्येताण 


| चहं भी उसी सत्ता के दवारा निर्थारितं होता है । 


वैज्ञानिक 


क्लि : 


निर्धारित होता है । वे निर्धारित ` 


क भ ,५॥ ? 
ता 
1 +~ 
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 नियतिवाद के समथेक है | 
५ (1४). कायकारण नियम भी नियतिवाद की पुष्टि करता है । यह नियमं एक 
नियम है ।. प्रत्येक कायं का कारण होता है। कायं ओर कारण मे नियत 
रहता है । जह भी कारण होग। वहां कायं अवश्य होगा । कारण 
को जानकर कायंका पूर्णं ज्ञानं सम्भव है। इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं 
॥ .५ अतः मानव-संकल्प का भी कारण दै । स्वतंत्रतावाद के अनुसार मानिव-संकल्प 
0 रण होता है, पर एेसा मानना अवैज्ञानिक है । अतः संकल्प का भी कारण है 
। इस तरह कार्यकारण नियम नियति- 


इस प्रकार सवेद्वरवाद भी ` 


{4 
॥. 
| 
[१ 


|  साहचयं -सम्बन्ध 


"दध 
५ 
क) 
॥ 04 
* 
| 


(अर्‌ यह्‌ अपनेकारण से निर्धारितं होता है 
॑ (ध्व का समथेन करता है । ` 
च (२) मानव क्रियाओं के पूवं ज्ञान की सम्भावना भी नियतिवाद की वृष्टि करता 
| | ह । भौतिके घटनाओं की भविष्यवाणी इसलिए सही होती है, क्योकि वे कार्यकारण 
^ नियम दारा सम्बन्धित रहती हँ । विवाह, अपराध, आत्महत्या आदिं एेच्छिक कर्मो ` 
के सम्बन्ध में प्रायः गणन ए सही होती हैँ । अतः एेच्छिक कमं भी भौतिक घटनाओं 
की तरहनियतदहै। . | | . 
` दवर-विज्ञान के अनुसार ईवर मानव की. समी करिया का पूर्वं ज्ञान रखता 
हि । उसका अर्थं है कि वह मानव क्रियाओं को निर्घारति करता है । . . 
2. स्वतन्त्रतावाद : स्वतन्वतावादी उपयुक्त युक्तियों का खण्डन कर अपने 
मानव-संकल्पं स्वतंत्र है- की स्थापना करते ह । उनका कहनाःदहै कि 

(1) रेच्छिक कर्मो का विरलेषण भ्रन्तिपूर्ण हैँ । यह सत्य है कि सबसे अधिक 
शक्ताली प्रयोजन ही कायं को निर्धारित करता,है, पर प्रयोजन एवं बाह्य शक्तियों 
करा प्रभाव मानव के चरित्रे अनुकूल ही पड़ता है । मनुष्य की आत्मा ही इनको 
पने रग मे रंगकर उनकी दिशा निर्धारित करती है । अतः मनुष्य का संकल्प उसी 
के दारा निर्धारित होता दे, किसी अन्य शक्ति द्वारा नहीं । किस समथ कोई मनुध्य 
कौस संकल्प करेगा यह उसी मनुष्य पर निर्भर है, दुसरा कोई नहीं जान्‌ सकता । 
# (1) नियतिवाद को भौतिकवाद प्रर भी आधारित किया गया है। पर 
। } तिकवादी , स्वयं कमजोर सिद्धान्त है । जड़ से चेतन की व्याख्या करने में वह्‌ 
॥ सफल नहींहोतादै। अतः उसके द्वारा चेतन की उत्पत्ति कौ व्याख्या नहीं हो पाती 
। जब वह्‌ .स्वयं कमजोर सिद्धन्त है तो उस पर नियतिवाद को आधारित करना 


१ 
4 
। 
॥ 
$ 


।. 
| नियतिवाद को भी कमजोर बना देना है । 
1 (ॐ) सर्वेश्वरवादका भी सहारा लिया गयां है, तियतिवाद की स्थापना में । 


ह भर सर्वेरवरवाद भे एक सत्ता के आधार पर अनेक की व्याख्या नहीं हो पाती है । 


४ । 
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स्पिनोजा की कठिनादयों मे हम सभी परिचित हैँ । एक से अनेक की व्याख्या करते | | ०. क 
म वै असफल नजर, आते ह । अतः सर्वेदवरवाद पर आधारित नियतिवाद भी ¦ ध, 
असफल सिद्धान्त है । । ६ 9 

(1५) स्वतन्व्रतावाद कार्थ-कारण नियम का खण्डन नहीं करता. । यह्‌ सिद्धान्त | (` मौलिक नैतिक प्रत्यय 
यह नहीं बतलाता कि मानव-संकल्प अकारण होता है । मानव-संकल्प का भी कारण 1 ४ 
है ओर वह है मानव का चरित्र.। वह्‌ स्वयं ही अपने संकल्प का कारणं क: । 








नवां अध्याय 











विषय-प्रवेश 


(४) मानव आचरण के पुव ज्ञान की सम्भावना भी ` नियतिवाद कोः प्रमाणित ~ रेच्छिक कर्मो पर नैतिक निर्णय देने मे उचित-अनुचित;, शुभ-अणुभ, पुण्य-पाप 
नहीं करता । हम जानते है कि मनुष्य का आचरण उसके चरित्र के अनुकूल होता आदि प्रत्ययं का व्यवहार किया जाता है । कौई क्म उचित कहा जाता है तो कोई 
हे । .यदि समान पकृति वाले व्यक्तियों कौ, एक ही परिस्थिति मँ. रखा जाय तो चित, कोई शुभ तो कोई अगुभ, कई पण्य तो कोई पाप। ये ही नैतिक निणष के 
उनके आचरण समान होगे1 अतः किसी व्यक्ति के चरर एवं परिस्थितियों कौ ॑ प्रत्यय कहलाते है क्योकि रत्येकं निक निर्णय इन्हींमेसे किसी एक त्यय 
जानकर उसके आचरण की भविष्यवाणी की जा सकती है । पर इससे यह अथं नहीं क माध्यम से अभिव्यक्त होता है । ४ 01, 
निकलत।` किं व्यक्रित अपने जाचरण में स्वतंत्र नहीं है । ह. कमं करनेमें स्वतवटै @ ` ध 1 1 ५ (4 61 

क्योकि किस समय बह कौन-सा कायं करेगा. यह पूणंतः, उसी पर निर्भर करता है । च शास्त्र म इन मौलिकं प्रत्ययौ का विवेचन आवद्यक है, क्योकि इनके दवारा ही नैतिक 

^ निर्णव सम्भवं होता है। इनमें भी उचित तथा शुभ के प्रत्यय सबसे अधिक मौलिक 


स्वतंत्रतावादी अपने सिद्धान्त की ॥. 
मी न्त को स्थापना के लिए दो भावात्मक तकं भी. पेश [ि भ रमः पो स निनेचनःनरत ह 


1, नैतिक चेतना : मनुष्य की नैतिकं ` चेतना, संकल्प-स्वातंव्य कौ प्रमाणित ।# ^: उचितं अर अनुचित ५ 
, करती है । नैतिक निणंयों मे "चाहिए" शब्द का प्रयोगं होता है । यदि मनुष्य संकल्प | ४, | । -अग्रेजी शब्द “राइट (1२21) की. उत्पत्ति लैटिन शब्द “रेक्टस' (1२९०1५5) से 
है, जिसका ` अथं ` होता है सीधा या नियम के . अनुकूल । "राइट! को हिन्दी मे 


करने मे स्वतन्त्र नहीं है तो "चाहिए" का कोई अथं नहीं रह जाता । ` अतः मानव- ॥. 
चत कहा जाता है । अतः उचित कमे का अथं टै वह्‌ कमं जो. नैतिक नियम के 


` संक्रल्प स्वतन्त्र है । 
2. आत्म-चेतना :` जव मनुष्य संकल्प करताहै तो उसे इसं बात की चेतना { नुसार हो । “रौग' (7) शाब्द सिग" (-प४)18) क्रियां से सम्बन्धित है । अतः 
रहती है कि. बिना किसी बाह्य परिस्थिति से बाध्य हृए वहं स्वत॑वत पूर्वक अपने शुभ | अथ टेदु या नियम के अनुसार न होना! इस तरह अनुचित कायं वह॒ है 
उद्‌ श्य कौ पूति के लिए कर्मं कर रहा है । अतः मनुष्य की आत्म-चेतनां संकल्प की |: नैतिक. नियम के अनुकूल न हो । उवित तथा अनुचित प्रत्यय क्रमशः न तिक 

| नियम से संगति तथा असंगति सूचित करते हैँ । । 


स्वतंत्रता को प्रमाणित करती है । 
 .. उपयु क्त. विवेचन के आधार प्रं हम इस निष्कषं पर अति है कि  संकल्प- छि प्रत्येक नियम किसी उहेश्य की प्राप्ति के लिए होता दहै। इस उरेश्यको शुभ 
स्वातंत्य सही है । संकल्प-स्वातत्य काः अर्थं यहाँ आत्मनिर्धारण॑वाद है । , ` ` ` ते हैँ । नैतिक नियम हारा जिसे उदेश्य की प्राप्ति की.ज(तीःहैः उसे परम शुभ 











श ६ | सर्वोच्च शुम की प्राप्ति! इस तरह उचित तथा अनुचित परम शुभ से सम्बन्धित हे । 
| । हमे शुभ, परम.शुभ तथा अशुभ प्रत्ययो को मी ज।नना चाहिए 
। 3. शुभ, अशुभ तथा सर्वोच्च या परमशुभ ` ` 
§ जिस वरस्तु से हमारी इच्छा की पूर्ति होती है, उसको हम शुभ कहते हैँ । 
स्वास्थ्य, घन, ज्ञान, संसृति आदि शुभ ह । “गुड' (७००५) शब्द की उत्पत्ति 
0 जमन शब्दं शुट' (७०) से हई है जिसका अर्थं होता है किसी उदेदय मेँ सहायक 


`] 


फ. 
(थ 
0: 





. :  - भआचारशास्व के मूल सिद्धान्त ौलिकः नैतिक प्रत्ययं : `. . - | | 1. 06 











होना । अतः शुभ वह हैजो किसी लक्ष्यकी प्राप्ति में सहायक होता है। जो 
चीज शारीरिक उदेश्य या आवश्यकता कौ धूति भे सहायक होती ह उन्हें शारीरिक 
शुभ कहते हँ । जो चीजे आधिक आवस्यकताों की पूति करती है, उन्हे आधिक ` वत 
शुभ कहते है । जो सामाजिकं आवरयकताओं कौ पुति करती है, उन्हं हम प | ध [1 ९। 
१ (५ द । जो पदाथ नैतिक उदेश्य की पुति मे सहायकं होता है, उसे नैतिक 4. उचित ओर शुभ का सम्बन्ध | 
ह [गङ्ग त ध र न “ जो उदेश्य की पूति मे बाधकं होता 4 4 हम लोग देख चुके हँ कि उचित का अथं है नैतिकं नियम के अनुकूल होना तथा 
कहते है । स .& क क ट, उसे नैतिक दृष्टि से अशुभ | अनुचित का नंतिक नियम के अनुकूलं न होना। नँतिक. नियम सर्वोच्च दुभ 
2: ५ ॑ ५ ॥ षी प्राप्ति का साधन है। अतः उचित शुभ कीप्राप्तिका साधन दहै । उन्नित कमं 
' शुभ जौर भणशुभ' शब्दो का व्यवहार साध्य तथा साधन दोनों ण होता हदे जो गुम शी प्राप्ति मं सहायक होता है रौर अनुचित कथं वह्‌ है जो शुभकीं 
४ ९। प्व. सुल की कामना करता है। अतः सुख शुभ हा । सुख प्राप्ति मे ्चीराप्ति मे बाधक होता है। उचित कमं से ही मानव अपने अन्तिम लक्ष्य था सर्वोच्च 
वन एक साधन हे । अतः धन भी शुम हमा । पर सुख लद्य या साघ्य रूपमे शुभ शुभ की प्राप्ति कर सकता दै । | । 
| | + 1 0 न छ. उचित शब्द का प्रयोग सदा साधन के लिएहोतादै, परर शुभ का. व्यवहार 
| ४ ध ¢ का होता है--सापेक्ष तथा निरपेक्ष या सर्वोच्च) । साधन तथा लक्ष्य दोनों के लिए होता है। प्रत्येक सेक शुभ. उच्चतर शुभ 
८ व कौ ५ स 1 किति के ल्पे भीहोताहै। जोगुभ | की रप्ति को साधन हो जाताहै। अतः सपेक्न शुभ को उचित भी कहा जा . 
परिश्रम करना परीक्षा 0, सुभ. कहते. हैँ ।.. ५ यथा, # सकताहै। इस अर्थं मेःशुभ को उचित कहा जा सकता है तथा उचित को शुम ` 
आदि । ये सभौ सापे पास करने का सुन है, ५ करना धन कमाने का । कहा जा सकता है । सर्वोच्च शुभ सदा लक्ष्य ही रहता है, कभी भी साधन नहीं 
शवा यं इमः 8 4 । ए था सर्वोच्च युम उसे कहते हैँ जो दाता | अतः इसे सदा शुभ ही कहा जाता है । इसे उचित नहीं कहा जा सकता 
सर्वोच्च लकय हता है । सरं 5 भ। साधन रूप में नहीं रहता । सर्वोच्च शुभे | इसका .निष्कषं यह होता है किं उचित ५ का प्रयोग साधन के लिए होता दै तथा शुम 
यह साधन हो सके । चल उन्वतर कोई लक्ष्य नहीं होता ५० जिसकी भाप्ति में [ऋका प्रसोग साधन तथा लक्ष्य दोनों कै लिए होता है। पर यह्‌ बात सिफं 
ष्व तौति ६ 1 स्वच्चि शुभ हं क्योकि यह्‌ किमी अरन्य । सपक्ष शुभ के लिए सही है । सर्वोच्च शुभ कभी भी साधन नहीं होता । परम शुम ` 
ताना ^ ४ श 4 4 ए व लक्ष्य है। यह्‌ स्वतः | एक आदशं है जिसकी सिद्धि अन्तरात्मा की सिद्धि के लिए आवर्थक है । 
 नहीं। दुसरी वस्तुओं का मूल्य बाह्य है, व ४ ५ | कुछ विदान्‌ उचित को. लक्ष्य मानते हैं । उनके अनुसार .नंतिक निम का 
लक्ष्यो की प्राप्तिः में सहायक हैँ । वे स्वतः मूल्यवान्‌ नरीं होते । ` क शुम पालन करना ही मानव-जीवन का चरम उहेश्यटहै। उनके लिए नैतिक नियम 
परम शुभ, है । यह अपने आप में शभ है।यहं मानवजीवने कात ५. । स्वयं लक्ष्यदहै। ब्रह किसी अन्य लक्ष्यया शुभ.की प्राप्ति का साधन नहीं है। 
५ १ क 1 । उनके मत को वैधानिक मत कहते हैँ। कु ने राजनैतिक नियमों को कुछ 


र १. पते कि मानव-जीवन म साधन ओर लक्ष्य का तारतम्य /# ने सामघएनिक नियमों को तथा कुछ ने धार्मिक नियमों को नैतिक नियम 
| ० ४: ४ 9) र कः लक्षय में होता हे, उसे ही चरम लक्ष्य यां सर्वोच्च ॥ वतलायाहै।.  . 1 | | 
। मानवे के सभी ` कमः अन्तिम शि | (४ 
के साधन हैँ। यदि यह्‌ 9 ह ४ त | 4 वैसे विद्वान्‌ जो उचित को लक्ष्य नहीं बल्कि शुभ की प्राप्ति का साधन 
दं । . चुष्य के जीवन मे एक चरम-आदश का होना आवख्यकं है जिसकी ्राप्ति [@ मानते दै, प्रयोजनवादी कहलति है। इन लोगों के अनुसार मानव-जीवन के 
के लिए वह्‌ अनवरत प्रयास करता रहे 1. नैतिक नियमों के पालन सेहीउस ॥ # सर्वोच्च शुभकीप्राप्तिमें जो कमं सहायक होता दहै, उसे उचित कहते हैँ ओर जो | 
| २ कमं बाधक होता दहै, उसे अनुचित कहते हँ । इन लोगों के अनुसार उचितं कमं वह 


भरम आदशं की प्राप्ति सम्भवे है। सर्वोच्च भके सन 
| कै सम्बन्ध में -भिर | + ५८ 
9 + क सिमित , .नहींदै जो केवल नैतिक नियम के अनुकल हो जपा वैधानिक मत वाले मानते 


तथ कौर आत्म लाभको। सभी अपने सर्वोच्च बुभको प्राप्त करने के अलग- 


५ 








ह । : कोई नैतिक चिन्तक सुख को सर्वोच्च शुभ मानते हँ तो कोई ओंत्मपूणता को 
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जाचारशास्व के मुन सिद्धान्त 


है! प्रयोजेनवादियों के अनुसारं वही कम उचित 
मेँ सहायक हो । 
5. अधिकार एवं कर्तव्य 1 
कर्तव्य का अथं है करने योग्य (कत्तु योग्यं कर्तव्यम्‌) , अर्थात्‌ जो करना 
चाहिए । कत्तव्य को अंग्रेजी में -'इयुटी (ण) कहते है, . जिसका अर्थं होता है 
जो मनुष्य करने को बाध्य हो' (हाट. इन इगु ए181 15 व) । दूसरे शब्दों मे, 
विवेकशील तथा नैतिक प्राणी होने के नाते जो हमे करना चाहिए, उसे ही कत्तव्य 
कहते हँ । प्रत्येकं मनुष्य के अपने प्रति, समाज के प्रति तथा अन्य लोगों के प्रति 
` कुछ कत्तव्य होते हैँ । अपने प्रति, परिवार के प्रति, पड़ोसी के प्रति तथा सम्पूणं ˆ 


मानवता के लिए हर मनुष्य को कुछ करना पड़ता है । अधिकार वह है जिसका ` 


मनुष्य दावा कर स्कै। हर व्यक्ति को समाज दवारा कुछ अधिकार भी प्राप्त है । 
यदि उसको दूसरे मनुष्यों के प्रतिं कुछ कर्तव्य है तो दूसरे मनुष्यों का भी उसके 


|| . मति दुख कत्तव्य है। यही कक्त॑व्य उस व्यक्तिका अधिकार होजातादै। इस 


, तस्ह हम देखते हैँ किं कत्तव्य ओर अधिकार सापेक्ष ह। जो हमारा कर्तव्य 
है वह्‌ अन्य मनुष्यों का अधिकार है तथा जो अन्य मनुष्यों का कर्तव्य है वह्‌ हमारा 
| अधिकारहै। यदि पितता का कत्तव्य ह पुत्र का लालन-पालन वरना तथा शिक्षा- 
दीक्षा की व्यवस्था करना तो पुत्र का अधिकार है, वे सुविधा प्राप्तं कर्नां । पूनः 
यदि पिताकोपूत्रके प्रति यह कत्तव्य है तो पुत्र काभी पिता के प्रति आदर 
दिखलाना कत्तव्य हो जाता है ओौर पिता का वह (जादर पाना) पूत्र पर अध्रिकार 


हो जाताहै।! ` 


आत्मरक्षा तथा आत्म-विकास का अधिकार ही मनुष्य का सबसे मौलिकं 
अधिकारदहै। प्रत्येक व्यक्ति का यह्‌` जन्मसिद्ध अधिकार है किं बह अपनी रक्षा 
कर सके। यह्‌ अधिकार दूसरे व्यक्तियों के लिए कर्तव्य बनं जातां है कि वे उसकीं 
जान की रक्षा मे सहायक हों, बधक नहीं । इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति कौ यह्‌ 
अधिकार प्राप्त है किं वह जपना विकास कर सके । यह्‌ अधिकार अन्यः व्थकतियों 
कै लिए क्तव्यकारूपलेलेताहै कि वे उसके सर्वा भीण विकासं मे सहायकं होः 
बाधक नही । यह आत्म-विकास का अधिकार हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकारं 
है । .अपनी इच्छा से जिस दिशा मे चाहे वह्‌ अपना विकास कर सकता है । शर्त, 
यही हँ कि उसका कार्यं समाज के ` लिए अहितकर न हो । अपने परिश्रम के फल के 
उपभोग का अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है । संक्षेपमे, हर व्यक्ति को आत्मसिद्धि 
का अधिकारप्राप्तहै।. ॑ ८: १ 

मत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह समाजे लक्ष्य या साध्य केषरूपमे 


होगा जो सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति | | 
^ की उत्पत्ति मनुष्य के व्थव्तित्वं एवं मानव-समाज के स्वरूपे ही होती है। . 
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नृष्य एकं व्यवितं है, अर्थात्‌ एकं आत्म-चेतन तथा एक ` आत्म-निरधरिक प्राणी है । 

4 स्वतन्त्र अस्तित्वं है । उसका अस्तित्व. स्वयं अपने लिए है, अर्थात्‌ वह स्वयं 
अपना लक्षयहै। इसलिए उसके कुछ मौलिकं अधिकार हैँ पर मानव की 
तस्त्रता सीमित है। वह समाज कां एकं अंग है। अतः उसका अस्तित्व केवल ` . 
अपन लिए नहीं बल्कि समाज के अन्य सदस्यों के लिए तथा. सम्पूणं मानवता के 

लिए भीदहै। इसी कारण उसके कुछ कत्तव्य भी हो जति हैँ । .समाज के विभिन्न 
व्यक्तियों के साथ मनुष्य का विभिन्नं तरह का सम्बन्ध होता है। इस 
सम्बन्ध के अनुसार ही उनके प्रति उसके भिन्न-भिन्न कर्तव्य होते हैँ । यथा माता- 
(पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, पुतर-पत्री आदि के प्रति सम्बन्ध के अनुकूल ही मनुष्य के 
कतव्य होते है । सम्पूणं समाज के प्रति व्यविति का कर्तव्य होता है । | 

॥  सुमाजके कारण ही व्यक्ति जीता है अौर विकसित होता है । | संक्षेप मे हम. | 
कह सकते हैँ कि समाज के कारण ही मनुष्य, मनुष्य बन जाता है। इसी कारण ." 
अरस्त्‌ ने कहा था कि समाज से अलग रहने वाला प्राणी पशुः या देवता हो सकता 

| है, मनुष्य नहीं । अतः समाज के अभ्युदय एवं नव-निर्माण मेँ सक्रिय सहयोग देना 
# उसका कर्तव्य हो.जाता है । `अपने अधिकार तथा कत्तव्य के सही उपयोगं से मनुष्य 
। को एक अपूवं शवित तथा आनन्द मिलता है . तथा उनके गलत प्रयोग से उसे अशान्ति 
तथा आत्म-क्लेश होता है । मनुष्य अपने अधिकारो.का हकंदार तभीदहै जब वहु, 
अपने कर्तव्यो का पालन करता है । सच तो यह है कि एरत्येक व्यक्ति -को सिफं अपने 
कर्तव्य का ध्यान रखना, चाहिए । यदि वह अपने कर्तव्यो का पालन करता दै तो 
उसके अधिकार उसे सहज ही प्राप्तः हो जाते हैँ। महात्मा गध्र सदा इस बतं 
पर जोर दिया करते थे कि मनुष्य को सिफं अपने करत्तव्य-पालन में सचेष्ट रहने 
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क्री जरूरत है । . उसके अधिकार तो स्वयं दौड कर उसके पसञआज्गे। पसा , 


करने से ही राम्राज्य की स्थापना हो सकती है। पर यदि हर व्यविति अपने 
। अधिकार की ही बात सोचेगा ओर कर्तव्य की उपेक्षा करेगौ तो वैसे ही समाज कीं 
। स्थापना होगी जैसा समाज आज हमें प्राप्त है ।. 
1 6. कत्तव्य ओर नैतिक दायित्व 0 
हम लोग ऊपर देख चुके है कि कत्तव्य का अर्थ है जो करना चाहिए" । जौ 
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भाचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 





कमं नतिक नियम के अनुकूल हैँ वे.ही. हमारे कत्तेष्य. है 4. . अर्थात्‌ हमे उन्हीं कर्मो 
को करना चाहिए जौ नैतिक नियम्‌ के अनुकूल हँ तथा जिससे सर्वोच्च सुभ की 
प्राप्ति मेँ सहायता. होती है । जव मनुष्य समज्ञ जाता है.कि अमुक कमे हमारा 
कर्तव्यं हैःतव उसे उसको करने की बाध्यता महसुस होती. है, अर्थात्‌ वह टेषा 
अनुभव करता है कि इस कमंको उसे अवश्य ही करना चाहिए । यदि वह उस कमं 
को करता है तो उसे आत्म-शक्ति एवं आनन्द मिलता है । यदि उसे नहीं करता { 
है तो ` आत्म-क्लेश होता है।. कर्तव्य को करने की इस बाध्यता को ही नैतिक  § 
































है। पर वास्तवे, यह बाध्यता आन्तरिक होती है । मनुष्य कर्तव्य करने की 
: आन्तरिक बाध्यता महसूस करता है । सुकरात ने कहा था, जब मनुष्य यह जान 
जाता है कि अमु परिस्थित्तियों मे उसका क्त्य अमुक है तव वहु उसे ही करता 
है । यद्यपि उनका.यह सिद्धान्त दोषपूणं है, क्योकि मनुष्य अपने कत्तव्य को. जानकर , 
| भी उसे नहीं करताः। ˆ तथापि यह्‌ इस तथ्य की ओर संकेतः करता दहै करि अपने 
|| `  क्तेव्य का ज्ञान हो जाने पर्‌ मनुष्य उसे करने की नैतिक बाध्यता महसुस करता 
है । इसी नैतिक बाध्यता को दायित्व कहते हैँ । | 
7. पुण्य ओर कर्तव्य | 
हम ऊपर देख चुके हैँ किं उन कर्मोकौ करना हमारा कत्तव्य है जो चैतिक 
नियम के अनुकूल हैँ \ , साथ-ही-साथं वैसे कर्मो को नहीं करना भी हमारा कत्तव्य है 
जो नैतिक नियम के अनुकूल नहीं हैँ । हमं यह भी देख चुके हैँ किं कत्तेव्य-पालन 
को नंतिक बाध्यता हम महसुस करते है । कर्तव्य को बार-बार करने से मनुष्य एक 
नतिक गुण अजित करता है, जिसे ण्य कहते है । अकर्त॑व्य को बार-बार करने से 
गुण का अर्जन होता है; जिसे पाप कहते हैँ । अतः पुण्य, पाप जन्मजात नहीं होता । 
धह अभ्यास से प्राप्त किया जाताः है । अच्छे कमो के अभ्यास स अच्छे चरित्र का 
निर्माण होता है तथा बुरे कर्मो के अभ्यास से बुरे चरित्र “का। अतः चरि की 
उच्छष्टता पुण्य हे तथा चरित्र की निष्ृष्टता पाप है । कत्तव्य बाह्य कर्मो का सुचक 
है .पर पण्य आन्तरिक चरित्र का। कत्तव्य विशेव कर्मो की ओर संकेत करता दै 
ओौर पण्य स्थायी अजित प्रवृत्ति धा चरित्र की ओर । पुण्य से युक्तं व्यक्ति. कौ ही 
धामिक कहते हैँ । धार्मिक व्यक्ति वह नहीं है जोः कभी कर्तव्यं करतां है ओर. 
कभी नही, बल्कि वह व्यक्ति धानक कटलाता हे, जिते अच्छे कर्मो को करने का 
भभ्यास हो गया है। उसे एक बार भी बुरे कम॑ःकरने की स्वतन्त्रता न हीह! 
कहा भी गया है "धमं से अवकारा नहीं होता" । | 1 क - 
| . कमी-कुभी निरिनत कर्मों को कर्तन्य तथा `अनिशित कर्मो कौ पुण्य कहा ` 
|| । जातादहै। . प्रो° मैकेन्नीने इस तथ्य की ओर सकेत करते हए कहा किं यदि 
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दागित्व कहते हँ । कख लोगों क! कहना है कि नैतिक बाध्यता बाहरसे लादी जाती हं 
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| कत्तव्य ओर पुण्य के इस अन्तर्‌ को स्वीकार किया.ज।ए तो धािक व्यक्ति हम _ 
उसे करेगे, .जो अपने कर्तव्य से कुछ अधिक करता है । प्रो° एलेकजेन्डर ने भी कहा 
कर तव तो पुष्य कौ खास विशेषता कर्तव्य से परे होने भे दीव पड़ती है। एक 
उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट कियाजास्कतादहै। जो मनुष्य नियमित रूप 
सिसरकारकोकरदेता है वह अपने कत्तव्य क) पालन कर रहा हैः। पर जौ व्यक्ति 


# सम्पत्ति सरकार को दान देता है, वह कर्तव्य से अधिक कर रहा है । उसका 
#ै कमं पण्य है । क 
नैतिक दृष्टिकोण से कर्तव्य ओौर ण्य क बीच का यह अन्तर अमान्य है । 
भी कत्तेन्य निर्चित ही होते ह। कुछ कत्तव्य अनिर्चित इसलिए. लगते है 


14 
॥,.. ४, / 

४ र 
"६५ 
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तव्य से बाहर कुछ अधिक का होना, कर्तव्ध. को ही सूचित करतादहै। हर 


स्थतियों में विभिन्न प्रकार के होते है । अपने कर्तव्य कं ज्ञान मनुष्य के नैतिक 
वकास पर निभैर करता है। 


च, 


ह स्तर तक नहीं हौ सका है जिस स्तर तकं उस व्यक्ति का हुभा 'है। अतः हम 


कि कायं को कर्तव्य से अधिकं कहते हैँ । इसी तरह कोई व्यक्ति संकरटकालीन ` 
थति में देशप्रेम की भावनां से प्रेरित होकर सम्पत्ति को दान देता है तो वह 


तव्य हीः करता है, उससे अधिक नहीं । अतः कर्तव्य से अधिक करने की बात 


ह । यह हमारे अज्ञान का परिायक है । अतः निर्चित क्म को कत्तव्य 


 अनिरिच॑त को पुण्य कहना गलत है । सभी कर्तव्य निरिचत हैँ । उन कर्तव्थों कै 
यास से जो नैतिक गुण उत्पन्न होता है, उसे हम पुण्य कहते है । ्‌ 
+ उपयुक्तता, सद्गुण ओर दोष 4 3 

॥ कतव्य या. जक्तव्य के आचरण से मनुष्य जिनं फल न अजित करता है 


तै उपयुक्तताः कहते है । 
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हम उन विशेष परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देते य समञ्च नहीं पाते जिनमे 


ति क कतव्य अलग-अलग होते ह । एक ही व्यक्ति क कर्तव्य विभिन परि ` 
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यदि कोई व्यक्ति एेसा समञ्चता है किमेरेषास 
वयक्ता से अधिक सम्पत्ति है गौर उसे अपने पास रखना महात्मा गाधी कै. 
विनसार, नंतिक है ओर वह उसे सरकारको दान दे देता है, तो वह्‌ कर्तव्य से ` 
॥ धिक नहीं करता बल्कि कर्तव्य ही करता है । साधारण भरनुष्यों का नैतिक विकास 
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यह्‌ दो . प्रकार की होती । है सद्गुण ओर दोष । . 
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0. ५ आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्ते 


सद्गण भावात्मक है तथा दोष निषेधात्मक । सद्गण चरित्र को उक्कृष्टता का 
चिह्न है तथा "दोष चरित्र के नैतिक पतन का। जव मनुष्य स्वेच्छा से अपने कत्तव्य 
का पालन करता है तो वह सद्गुण अजित करता है । जब वह स्वेच्छासे नंतिक 
नियमों का उरलंवन करता है तो वह दोष अजित करता है । सद्गुण श्राप्त करने 
से उसके चरित्र का नैतिक विकांस होता है तथा दोष से चरित्र कार्नतिक हास । 
इसः तरह सद्गण ओर दोष ` चरित्र के गुण रहै। यदि हम कर्तव्य-पालन द्वारा 
सद्गण अजितं करते दै तो हमे सन्तोष होता है। गलतं कायं कंरनेसे हमें 
पदचात्ताप होता है क्योकि हम दोषं का अजन करते हैँ । कभी-कभी उचित तथा 
अनुचित कायं को भी क्रमशः सद्गुण एवं दोष कहते हैँ । नैतिक मपदण्ड के अनुकल 
क्म को सत्क `एवं उसके विरुद्ध कमं को दुष्कमं कहते हँ । पर यह हमे यदि 
रखना चाहिए कि सद्गण तथा दोष दोनों उपयुक्तता ही है, .एक भावात्मक तथा 


दूसरा निषेधात्मक । सद्गुण आत्म सिद्धि मै संहायके होता है गौर दोष बाधक ।. 


इस सम्बन्ध में प्रो° पाल जेनेट का कहना है कि इच्छापूवेक अं न्तरिक उत्कषं 
की वृद्धि का नाम सद्गण है ओर इसके क्षय-का नाम दोष। ये एके प्रकारसे 
नैतिक मूलधन में बृद्धि-ओौर हस के सूचक हैँ। दोष का अथं सद्गुण का अभावं 
नहीं | है। सद्गुण के अभाव का अर्थं हैकिहम न तो उचितं करते ह ओरनं 
अनुचित ही पर दोष तो वास्तविक छ्ासहै। यह नैतिक सूल्यकेक्षयका 
सूचक है । 0 । ९. 


सदगण ` ओर दोष की माच्राएं होतीहैँ। जितनी ही अधिक वृद्धि नैतिक । 


मूलधन में होती है उतना ही अधिक्र ` सद्गुण का अजन्‌ होता. है।. काट ओर 
माटिन्य का कहना है किं जितना ही अधिक इच्छाओं एवं स्वार्थो पर हम विजय 
प्राप्त करते है उतना ही अधिक सद्गुण हम अजित करते है । ` काट. कहते हं कि 
इच्छा एवं कर्तव्य के र्बीच सदा संघं होता रहता है । इच्छा जितनी ही उत्कृष्ट 
होगी, स्वाथ तथा प्रलोभन जितना ही प्रबल होगा, उन पर विजय पाने पर उतना 
ही सद्गण होगा । इच्छा, राग, द्वेष तथा प्रलोभन की तीव्रता जितनी ही कम 
होगी तथा उनकां दमन जितना ही कम होगा उतना ही कम सद्गुणं होगा । 
पर यह विचार -अमान्य है। इसके अनुसार सद्गुण जजित करने कै पहले 
कुत्सित विचारों का उदय होना आवश्यक है । अंतः अपने पड़ोसी की भलाई 
करने के पहले उससे घृणा करना आवद्यक है । यदि प्रेम की भावना से षडोसी 
द्वै लाई की जये तो उसमें थोडा सद्गुण होगा या बिल्कुल ही नहीं। पर यह 
विचार स्पष्टतः अमान्य है । यह्‌ सही दहै कि रागद्रषों के दमन से सद्गुण होता है। 
पर सद्गण अजित करने के लिए यह्‌ अवदयक नहीं है कि इच्छा एवं . कत्तव्य में 


संघर्षः हो । यह्‌ भी आवदयक नहीं है कि बुरे विचार अवश्य उठे तथा उनका दमन हो । 


लिक नैतिक प्रत्यय 


ट्र व्यक्ति जिन्होने संयम के आधार पर अपनी निम्न अत्मा पर विजय प्राप्त कर 
[ है उनके लिए कत्तव्य एवं इच्छा में संघषं होनां अनिवार्य. नहीं है । उनमें बरे विचार 
ते ही नहीं । वे स्वाभाविक रूपसे भ कर्मं करते है । अतः रेसे व्यक्ति साधारण, ` 

से श्रेष्ठ हँ ओर उनमें अधिक सद्गण. होता है । | 


कट का कहनाहै किं पणं बाध्यतामूलक कर्तव्यो की अपेक्षा अपूर्णं बाध्यता- ` 
् क कर्तव्यो के करने से अधिकं सदगुण प्राप्त होता है । पुणं बध्यतामूलक कर्तव्यं ` 
पिङ्चित कत्तव्य है तथा अपणं बाध्यतामुलक कर्तव्य अनिरिचत कर्तव्य । निरिचत 
| कत | + ध बाह्य शक्तिशो के भय से कियिजते है, अनिदिचत कर्तव्यम किसी बाह्य 
के दण्ड का भय नहीं रहता है । सरकार को कर देना निद््वित कर्तब्य है । 

पालन से. यह्‌ नहीं पता चलता कि व्यक्ति राज्य के दण्डके भयसे कर देता 

कत्तव्य की.भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छया । पर यदि कोई व्यक्ति अपनी जान 
को खतरे मे डालकर किसी व्यक्ति की जान बचाती है तो एेसा -वह स्वेच्छा से 
करता रे ; किसी बाह्य शक्तं के दवावभ्या भय से नहीं । उका यह्‌ कमं अनिरिचत 
कर त व्य कहलाता है । काट का मतं दहै कि स्वेच्छापूर्व॑क किए गए कर्तव्यो से अधिक 


होता है 1 


¢ 

` 

| 1 
. । कांटके इस मत के खण्डन मे यंह कहा जां सकता-है कि निरिचित-अनिरचित 
क्तिन्य या पूणं बाध्यतामूलकं तथा अपूणे बाध्यतामूलक कर्तव्य मेँ मेद करना वैधानिक . 


( 


सकता. है, नंतिक नहीं । हमारे कत्तंग्य सदा निदिचतःहोते हैँ । कुछ कर्तव्यो 
निदिचित दीखे पडमा हमारे अज्ञान का परिणाम है । 


1 


वास्तव में, सद्गुण तेथा दोष की मात्रा क्म के संकल्प की जच्छाई या बुराई. 
निभैरं करती है। हमारा संकल्प जितना अच्छा होगा उसके हारा किए गए 
से उतना ही सद्गुण प्राप्त होगा 1 कमं का संकल्प जितना बुरा होगा उशी 
ना मे उससे दोषं का अजन होगा । कर्तव्य के पालन मे जितना ही अधिक स्वार्थो 
बलिदान होगा उतना ही अधिक सद्गुण होगा भौर ` जितना ही कंम स्वा्थंका ` 
। होगा उतना दही कम सद्गुण होगा । इसी तरह जितने बडे स्वा्थंकीं 
के लिए गलत कामं किया जाएगा उतनां ही अधिक दोष होगा ओर जितने 
स्वाथं के लिए मलतं काम किया जाएगा उतना ही कम दोष होगा । राष्टीय 
ष में -दान- देनेवालो की अपेक्षा उसको अधिक सद्गण प्राप्तहै जो देश ` 
रक्षः के लिए अपनी जान दे देता है । इसी तरह धनं अजित करने कै लिए चोरी 


। 4 डकंती करने वालों कौ अपेक्षा उस व्यक्ति को कम दोष होतादहै जौ प्राणरक्षा 


चोरी करता है। 
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` को अनुचित कहते हैँ । अतः 








नैत्तिकं १तन होता है,. उसे दोष । अतः. 
- . उचित तथा अनुचित: कर्मके करनेसेजो उपयुक्ता प्राप्त होती है, उसे क्रमशः 


 स्वेच्छापू्वेक नैतिक 


9. गुण-दोष ओर उचित-अनुचित ` ५ 

नतिकं नियम के अनुकूल कमं कौ उचित तथा नंतिक नियम के प्रतिकूल कर्मं 
उचित तथा अनुचित शब्द कर्मों के विशेषण है । पर 
सद्गुण तथा दोष चरित्र की विशेषतां हँ । "उचित कम॑ करने से चरित्र का जो 
नैतिक उत्कर्षं होता है, उसे सद्गुण कहते है तथा गलत कमं करने से जो चरित्र का 
गुण-दोष, उचित-अनुचित से भिन्न है । 


आचारणास्त्र के मूल सिद्धान्त 


सद्गुण तथा दोष कहते हँ । कभी-कभी हम कर्मो को भी गुण तथा दोष के विशेषण 
से अलंकृत करते हैँ । . 


उचित तथा अनुचित की मात्राएं नहीं -होतीं जब करि सद्गुण तथा दोष की ॥ 4 
2 । अपनी इच्छाओं 


करताटै कि विचार करनेमें ही 


मात्राए होती ह । किसी भी परिस्थिति विशेषमे कमं यातो उचित होता दैया 
अनुचित, कम या अधिक उचितः या अनुचित नहीं होता । सद्गुण ओर दोष नैतिक 
पूणता के पथं पर क्रमशः आगे बढ़ने या पीछे हृटने के चिह्ञ है । अतः कोई भी 
व्यक्ति जधिक या कम आगे बढ सकता है अथवा अधिक या कम पीछे हट सकता 
है 1 अतः सद्गुण तथा दोष की मात्रां होती है । | ॑ 
10 सद्गुण ओर पुण्य ॑ 

अभ्यासपू्व॑क कत्तव्य के पालन से जौ स्थायः आन्तरिकं भ्रवत्ति होती है, उसे 
ण्य कहा जाता है । उचित क्म करने से जो उपयुक्ततः प्रप्त होती है उत सद्गुण 
कहते है । सद्गुण केद्वारा ही अच्छी स्थायी प्रवृत्ति या पुण्य प्राप्त होता है । अतः 
उचित कमं से सद्गुण प्राप्त होता है ओर सद्गुण से पुण्य । सद्गुण आत्मा के 
नैतिक विकास का सूचक है, जबकि पुण्य इस प्रयत्न के परिणाम का । चरित्र का 
जितना ही अधिक नैतिक विकास होता है उतना ही अधिक सद्गुण होता है ओर 
जितना ही अधिक सद्गुण का अजेन होता है, उतना ही अधिक पुण्य होता है । 
11. आज्ञाकारिता ओर. अनाज्ञाकारिता (0 

आचारशास्तर मे आज्ञाकारिता का अथं है, कर्तव्यपराणता ओर अनाज्ञाकारिता 
का अथं हेः  दच्छापु्वेक कन्त॑व्य की अवहेलना । इस तरह आज्ञाकारिता का अथ है, 
दायित्व को पूणं करना । इसके लिए संकल्प-स्वातन्त्य को 
स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक है । कर्तव्य-पालन स पण्य उत्पन्न होतां है ओर 
पण्य उत्पन्न होने से कत्तव्य-प।लन स्वभाव बन जाता है । अभ्यासपूर्वंक कर्त॑व्य-पालन 


से अच्छे चरित्र का निर्माण होता है । 


12. कत्त व्य-परायणता ओर अति कत्तव्य-परायणता | 
 कक्तेव्य-थरायणता का! अथं है अन्तःकरण के आदेशो के पालन का 
सच्चा कत्तव्य-परायण मनुष्य वह है जो सदा अन्तःकरण कै अदेशों 


अभ्यास । 
क पालन 


कभनुष्यक्षणः भरमे कर लेता 
हि (लिए 


_- नी । 


4 ~... 


[व  ,  - 
^ मोलिक नंतिक प्रत्यय 


र 


करता है। वह न्यायो; ईमानदार, कत्तेव्य-परायण तथा नैतिक दायित्व को समञ्चने 


होता है। हर परिस्थितिमें वह्‌ अपने कर्तव्य का  निणेय वस्तुस्थिति तथा 


परिस्थिति के अध्ययन के -बाद ही करता है । वह॒ आत्म-विदलेवण करता है ओर. 


(िः, 


चहं जानने की कोशिश करता है कि उसके साध्य, साधन, प्रयोजन आदि उचित हँ 
प्या नरीं। वह कमके अभिप्राय, प्रयोजन, 
ओर तन नद उचित या अनुचित घोषित करता है । उह अपने चरित्र की मीमांसा 
स्वयं करता 
(प्रसत्ततपूर्वक करता है । 


लक्ष्य, साधन आदि पर विचार करता है 


₹ । वह्‌.अपनी उपयुक्तता के अनुसार अपने सभी कततव्यो का पालन 


ष्य वह है जो आवश्यकता से अधिक -विचार करता 
योजनो तथा अभिप्रायो पर वह इतनी सूष्ष्मता से विचार 
रह जाता है, कत्तव्य का पालनं नहीं कर पाता । 
स्थतियों तथा परिस्थितियों का वह अति विदलेषण करता है । वह विदलेषण 
मेही रह जाता है ओर कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाता । अति कर्तव्य 
रयणता आलस्य तथा अनिर्चयता का 
कै लिए 


# अति कत्तव्य परायण मन्‌ 


प क्तेव्य-परायण 
है, उसी वात का निर्णय अति क्तव्य-पराथण व्यदवित 
अत्यन्त कठिन हो जाता है , अति कत्तव्य-परायणता मस्तिष्क की अच्छी 
नहीं है । यह कोई सदगुण नहीं है । इसका तिरस्कार ही नैतिक जीवन 
भेयष्कर है । कहा भी. गया, है, अति सर्व॑ वजयेत्‌' । अतः नैतिक जीवन 
कत्तव्य-परायणता आवश्यक ठे, अति कक्त॑व्य-परायणता नहीं । अति कर्तव्य 
पदा त्याज्य दै, क्योकि यह अच्छे कमं के करने मे वाधक है । हम केवल 
विचार ही करते रह जाते हैँ गौर कत्तव्य का पालन नहीं कर पाते । 


3. कर्तव्य-टन्द् 4 | 
^ कमभीःकभी विभिन्न क्तव्धों के बीच विरोध दीख पड्ताहै। न्याय तथा 
ष्यलुता मे भी कभी-कभी विरोध उत्पन्न हो जाता है ओर मनुष्य कठिनाई में 


एक बहाना भी प्रस्तुत करता है । जिस बात का निर्भय 


१ लिए 
# लिए 


८. 4 |, 
[र 


ड जाता है कि वह न्याय करेया दया।< जज कौ कभी-कभी किसी अपराधी 
[कि दण्डदेते दयाञआतीहै, पर उसे न्याय भी करना है। अतः कर्तव्यो कै इस 


तिरोध को सुलज्ञने का प्रयत्न करता है कि इस विशेष परिस्थिति मं उसका 
था कतव्य है, दया करना.या न्यायं करना । पिता की आज्ञा मानना भी कत्तव्य 
१ ओर न्याय करनाभी। जजकौ न्याय करना है। वह किसी अभियुक्त को 


पजा के योग्य समज्ञता है, उसके पिता उसे रिहाई करने को कहते हँ । जज के 
विरोध प्रतीत होताहै। इस निर्णय में उसे कठिनाई ` 


सम्मुल इन कर्तव्यो के बीच 
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योतक है । यहः कर्तव्य की अवहेलना ` 
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८ क ‡ आचारशास्त्र मे मूल सिद्धान्त 





। निर्धारित निथम अनिदिवत होते हैँ । अतः इन नियमों का पालन करना अनिरिचत 
उदाहरण ` लें, सत्य . बोलना तथा किसी की प्राणरक्षा करनां दोनों ही कर्तव्य [कि कत्तव्य हे । कजं चुनि निरिचंत्‌ कतव्य है पर दया करना अनिरिचित कतव्य है । 
हं एकं निर्दोष महिला भागती हई अकर मेरे पासं छिप जती है। कट 3. प्राकृतिक तथा कृत्रिम कत्तव्य: मनुष्य के नंत्तिक स्वभाव. तथा उसकी 
बदमाश उसका पीछा करते हए अते हँ ओर हमसे उसके बारे भें पते हँ | श्राकतिक नैतिक बनावट द्वारी निर्धारित कर्तव्य प्राकृतिक कर्तव्य कहलाते ह । पिता- 
यहाँ कत्तव्यों का विरोध उत्पन्न हो जता है, सत्य बोलें या महिला की रेक्षा पुत्रके कत्तव्य प्राकृतिक कत्तव्य हैँ । मानवं के कुतरिम सम्बन्धो सै उत्यन्न कर्तव्य 
करे । देनिके जीवनम इस तरह कै विरोध सदा उत्पन्न होते रहते है । ध्यान | कृत्रिम कत्तव्य कहलाते हैँ । वकील तथा मुवक्किल, मकान मालिक तथा.किरायेदार 
देने मे पता, चलता है किं कर्तव्यो का दन्दर अवास्तविकं है। -किसी विशेष @ आदि के पारस्परिक कर्तव्य कृत्रिम कत्तव्य कटे जाते हैँ । | 
परिस्थिति में हमारा कर्तव्य एक ही होता है । हम ठीके से निणेथ नहींकरप ॥ 4. सामान्य तथा विशेष कत्तव्य : सामान्य कर्तव्यवे हैँ जिनका पालन हर 
-कि हमारा कर्तव्यं क्या है ? विचार करने पर प्ता चलती है कि महिला. की रक्षा क्क मनुष्य के लिए हर समय कर्तव्य ॒है ` जबकि विशेषं कर्तव्य विशेष परिस्थितियों तथा ¦ 
करना ही उस्‌ परिस्थिति में हमारा कत्तव्य है गौर उसके लिए च्ूठ बोलना अवैतत |@ विशेष सम्बन्धो पर निर्भर.करतां है । ये कत्तव्य कुछ ही मनुष्यों के कत्तव्य हँ । दया 
नहीं है। अपराधी को दण्ड देना ही जज का कत्तव्य है, पिता की आज्ञा क क्व सहानुम्‌ति, न्याय, दान आदि सामान्य कर्तव्य है तथा शिक्षक ओर विद्यार्थी, उक्टिर 
उल्लंघन अनंतिक नहीं है । प्रो° ग्रीन ने इस. विचार को स्वीकार करते हृए कहा | ‰# ओर रोगी के कत्तव्य विशेष कत्तव्य कहलति हैँ । | | 


` है कि भत्यक परिस्थिति. मे हमारा कतव्य एक ही होता है यपि परिस्थिति [ उपयुक्त कत्तव्य के भेद अमान्य प्रतीत होते हैँ । निर्धारित तथा अनिर्धारित 
| 






होती दै कि वह क्या करे, स्याययापिताकी आज्ञाका पालन । एक दसरा 
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इतनी जटिल हो सकती है क्रि वास्तविक कत्तव्य का निय कठिन हौ जाता दै ।' # कतव्य का भेद अम्य है क्योकि अन्तःकरण या मानव कै नैतिक स्वभाव द्वारा 
पालसन के अनुसार भी कर्तव्य का निर्णय वास्तविक परिस्थितियों के अध्ययन द्र निर्धारित कर्तव्य भी कर्तव्य है । सभी कत्तव्य निर्धारित कततेव्य है क्योकि किसी 
ही करना वारहिए । ` ८ | ( विशेष परिस्थिति मेँ उनका पालन करना व्यक्ति के लिए कर्तव्य है । 


14. कत्तव्य मे भेद  . ` इसी तरहं निरचित तथा अनिदिचत कर्तव्य का भेद भी अमान्य है क्योकि सभी ` 
| कत्तव्य निश्चित होते है । 
1. निर्धारित तथा अनिर्घारित कर्तब्य : निर्धारित कर्तव्य उसे कहते ह जो बाद्य # म ् ^ ्रातिक ही & थोक च नने = 
सत्ता दारा व्यक्ति के लिए निर्धारित होता है । अनिर्धारित कर्तव्य वहं है जो बाह्य म कत्य भी प्राक ५ ह कयोकिः वे मनुष्य की प्राङृतिक नेति , 
। सत्ता द्वारा निर्धारित नहीं होता । राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना | पर नभर करते है । कोई भी §त्रिम कत्तव्य वास्तविक कत्तव्य नहीं है जब तकं वह्‌ 


निर्धारित कत्तव्य के अन्तग॑त आतो है । यदि हम राजकीय नियमों का पालन नटीं | # मानव के नतिक स्वभाव के अनुकूलनहो।. 


करते हँ तो हमे दण्ड मिलता है । दान देना, दया करना आदि अनिर्धारित कर्तव्य # जन्त मे, सभी कर्तव्य एक -दृष्टि के सामान्य है तथा दूसरी दृष्टिसे. 
ह क्योकि राज्व द्वारा उनका पालन बलपूर्वक नदीं कराया जाता है । (0 विशेष सामान्य; क्योकि वे मानव के सामान्य नैतिक स्वभाव से उत्पन्न होते हँ 


2. निषिचत तथा अनिदिचत कत्तव्य : निरिित कतव्य उसे कहते ह नो स्न # ओर विशेष, क्योकि वे विशेष परिस्थिति तथा सम्बन्ध पर निर्भर करते हं । 




















तथा निश्चित होता है जबकि अनिरिचत कर्तव्य अस्पष्ट तथा अनिरिचतः होता है # | इस तरह्‌ नंतिक दृष्टिकोण से सभी कत्तव्य निर्धारित, निरिचित, प्राकृतिकं 

राजकीय नियम निद्चित होते हैँ पर अन्तःकरण या मानव के नैतिक स्वभावं दारा ^ सामान्य तथा विशेष होते ्है। वें सभी पवित्र हैँ तथा उनका पालन सभी मनूष्यो का 
|  कतव्यदहै। । 
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॥ | 
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| नैतिक आदशं या मापदंड 


न 


 श्रयोजनवादी सिद्धान्त के भी अनेक रूप हो जाते हैँ । सुखवाद सुख या देन्द्रिय आत्मा 
व की सन्तुष्ट को ही नैतिक आदशं. मानता है । बुद्धि वाद या कटठोरतावाद के अनुसार 
तिति ५ | हिन्दरिय आत्मा का दमन कर विवेकी अत्मा कौ सिद्धि नैतिक आदशं है । पूरण॑तावाद 
| मोक - तकत आदश या माप्दंड कै लिए आत्मा की पूरणेता ही अर्थात्‌ विवेकं द्वारा पाशविक प्रवृत्तियों एवं इन्द्रियो 
उनका वगोकरण | 2 | को नियंत्रित कर आदं आत्मा की प्राप्ति ही नैतिक आदं है। ` | 
'चारशास्तर की मुरुय समस्था. है . मानवीय करमो का मूल्यांकन ॥ आगे चलकर हभ. नैतिक आदं या मापदंड के इन विभिन्न सिद्धान्तो की 
मानवीय कर्मो के ओौचित्य-अनौचित्य का निर्धारण । ` पुर र क “५ "व्धाख्या एवं समीक्षा करेगे ओर यह्‌ दिखलाने की कोशिश करेगे किं कौन-सा मापदंड 
उचित या, अनुचित निणंय करने के लिए एक व ४ ष सही तथा वास्तविक अन्तिम नैतिक मपदंड के रूप में स्वीकार करना चािए । 
४६ टे। इसी मापदंड के आधार पर किसी कमं को उचित या त बाह्य-नियमवाद | | 
८६६५ ५८०५. को मुख्य समस्या हो जाती है नैतिक आदं या 1 वाह्य-नियमवाद के अनुसार बाह्य नियम नैतिकता का मापदंड दै! इस 
क ५, श, ¦ दारा मानवीय कर्मो पर नंतिक. निय दिया जा |॥ हि दत के समर्थकों का कहना 0 कि हससे शक्तिशाली किसी बाह्य सतत। केद्वारा 
५ आदश या मापदंड एक एसी तुला है जिसपर कमो को तौलकर्‌ हम पर आरोपित नियम या नियमों कौ व्यवस्था ही नैतिकता का मापदडदहै। उस 
| चत या अनुचित कहा जाता है। इन आदर्णौको स्थिर करना तथां उनके सत्ता की इच्छा निरपेक्ष समञ्ली जाती है, अर्थात्‌ उसकी आज्ञा का पालनः क्ररना 
स्वरूप का सम्यक्‌ विवेचन करना ही अच।रशास्त्र का प्रमुख विषय है । | 4 हमारा नैतिक कर्तव्य है। यदि हम. उसके द्वारा आरोपित नियमों का पालन करते 
1 नेतिक आदशं या मापदंड क्याहै ? इस प्रन का उत्तर ,विभिन्न आचार [4 ४ तो हमें पुरस्कार मिलता है ओर यदि पालन नहीं करते तो-दड मिलता है । 
शास्त्रियों ने , विभिन्न. प्रकार से दिया है । . कुछ. लोग नियम को नैतिक ` ॥ उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इस मतके अनुसार कोई कमं अपने आप 
मानते है। जो कमं नियम के अनुकूल होगा बह उचित दोगा ० जो र्डं (किं रवितं या अनुचित नहीं होता । यह किसी बाह्य शक्ति के अदेश या इच्छासे 
` नहीं होगा, उसे अनुचित कहा जाएगा । नियम्‌ रोः अकर 3 ३ -वुकूल ही उचित या अनुचित होता है। जिस कमं का नियम से संगति होती है वह उचित 
ओौर आन्तरिकं । . जो सिद्धान्त बाह्य नियम को नेतिक क हे, जिसकी असंगति होती है, वह अनुचित होता है । संक्षेप म कहा जा सकता है किं 
बाह्य नियमवाद कहते हैँ । .जो लोग आन्तरिक नियम को नैपिक अ ह, उत उस निरपेक्ष शक्ति कौ इच्छा ओौर आदेश ही नैतिकता का समुचित मापदंडदै। पर 
टै, उनके मत को अन्तः अनुभूतिवाद कहते हैँ । कुछ लोग सुख को नैरि नते भ्रदन उ्तादै कि वह कौन-सी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जिसकी इच्छा नैत्तिक नियम बन 
मानते हँ । इनके सिद्धान्त को सुखवाद कहते है । इसं मतः कै अ 04 जाती ठै? जिसकी इच्छा कर्मो के ओौचित्य या अनौचित्य का अन्तिम मापदंड है। 
युलप्राप्ति मे सहायक है, उसे उचित कहते है ओर जो ८. नो कमं (हि ड लोगों के अनुसार वंह शक्ति ईदवर है, कुछ लोगों के अनुसार राज्य या सरकार 
उसे अनुचित कहते हैँ । ड अन्य जाचारशास्त्ियो काः कहना है कि ५६ ट तथा कुछ लोगों के अनुसार समाज है । इस तरह इस सिद्धान्त के तीन रूप हो जाते 
पूणता प्राप्त करने मेँ सहायक है, उसे शुभ.तथा जो वाधक ह उसे अगस क त ष्म. (ऋऋ । एक रूपः के अनुसार दैविकं नियम हीः नंतिक मापदंड व । दुसरे के अनुसार 
इनके सिद्धान्त को पूर्ण॑तावाद कहते है । ‡ भ कहते हं । जनं तिक 4 तथा तीसरे के अनुसार सामाजिक नियमःही तेतिक मापदंड हँ । 
दनं तीनो रूपों मे उस उच्चतर बाह्य सत्ता की इच्छा निरपेक्ष है, . अर्थात्‌ उसकी इच्छा 
म इन सिद्धान्तो का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हँ । नैतिक मापदंड के (% किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं रहती । , बाह्य-नियमवाद के इन तीनों ल्पों की 
( ६ को ठ वर्गो. में सला जा सकता है--(1) वैधानिक सिद्धान्त तथा । । व्याख्या तथा समीक्षा हम अलग-अलग करेगे । . पर इसके पहले इस मतके प्रति जो 
ठ नि थ वधानिक मत के अनुसार नियम (बाह्य या आन्तरिक) साम्य आक्षेप किये जते है, उनका विवेचन आवश्यक है । 
1 1. प्रयोज | ५ | - 
अन्तिम नैतिक आदर्श या करक ५४ मि अः | न (2 ह "ह ९ 
सम्बन्ध भ अनेकं प्रकार के विचार ह । आत्मा लम वि या ६ स्वभाव के # 1. बाहर से आरोपित नंतिकता सच्ची नैतिकता नहीं हौ सकती ` है । संकल्प- 
"` ज भन्न विचारों के कारण ऋ स्वातन्त्य नैतिकता की मौलिक मान्यता है । बाह्य-नियमवाद के अनुसार वह कमं 
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उचित दहै जो बाह्य उच्चतर शक्ति की इच्छा के अनुकूल है ।, अतः एसे कर्मो क्‌। 
करना हमारा कत्तव्य है। पर सच्ची नैतिकता कै. लिए आवश्यक है कि मनुष्य 
तत इच्छा से अपने.कत्तव्य का निर्णय करे । , वह यह आन्तरिक बाध्यता ` महसूस 
करे किंठेसा ररना उसका कत्तव्य है । पर इस मतके अनुसार बाह्य शिं 
भल्ला का पालन करनाही हेः व्यविति उसकी करने की नैतिक ब 
या नहीं । हमारे कर्मो मे नैतिक है स्वतः से किये ¢ 
जाते हैँ। अतः बाह्य उच्चतर ॑ | 
कमं नैतिक नहीं होते । नैतिकता के साथ “चाहिए 
नियम के साथ करना पड़ेगा" का भाव 
सही मापदंड नहीं हो सक्ता । ~ ` ` 
2 बाह्य नियम सदा पुरस्कार के 
पर जो. कमं स्वाथंकी पूति कै लिए 
होता । पुरस्कार के प्रलोभन एवं दंड के भय से.किया गया कमं उचित. नहीं 
स्सकाकारणहैकिरेसे कर्मो दारा. हमारे चरित्र की अभिव्यक्रित नहीं होती । न 
कमे हमारे अभिप्राय कौ  अभिग्यविति करते ह+ षर 


| 


रा भाव रहता है । पर बहिर्गत 
रहता है। अतः बाह्य नियम नैतिकता का 


प्रलोभन एवं दंड के भय से साग्‌ होता है ।| 

किया जाता है, वह्‌ सच्चा नैतिक कम नटीं ॥ 

है । 

तिक | 

। पर पुरस्कार एवं दंड कै प्रयोजन | 

से किए कमं हमारे अभिप्राय की अभिव्यक्ति नहीं करते । मान लें कि हमारा | 

बुरा हो, पर दंडके भयस हम उसके अनुकूल कमं नहीं करते । अतः हमारा कर्थ ¢ 

हमारे अभिप्राय की अभिव्यक्ति नहीं करता ओौर इसलिए वह नैतिक नहीं कहा जा || 

सकता । एसे कर्मो को स्वार्थी या द रदर्शी कहा जा सकता है, नैतिक या धामिन | 

नही । इस तरह बाह्य-नियमवाद में | 
` धमं दुरदशिता मेँ । 


ते. 


८2? 


3. बाह्य नियम बाह्यः उच्चतर सत्ता की मनमानी इच्छा प्र निर्भर है 
तः वहं विवेकयुक्त नहीं है । नैतिकता को विवैक पर आधारित होना चाहिए । | 
कोह कमं उचितः इसलिए है कि वह उच्च सत्ता द्वारा उचित माना गया है। पर| 
उच्च॒सत्ताने कथो उस कर्म को उचित माना है ? 
नहीं मिलता । अतः बाह्य-नियमवाद हमारी बुद्धि 

इसलिए वह्‌ विवेकयुक्त नहीं ह ४: 
प्रो° पी० बी चटर्जा ने कहा है, कि तिक मापदण्ड को विवेकयुक्त तथा हृदयग्राही 
होना चाहिए ॥1 १ 

४4 | 
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<स कारण इसे सही मत नहीं माना जा सकता , | 


९ 50116111 


# 1 1 
{ 


आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
„ . श्राकतिक नियम 


| आचारणास्त्ियो में । 


रे |  कियारहै। 


॥ ओर संकेत कियाहै। 
# १८ हम कह सकते हैः किं 


भारे 19 


† 
। 


(॥ भी नियम ह उनसे छ का उल्लंघन सम्भव नहीं है तथा कृ के उल्लंघन सेः 


॥ 

॥/ 
हः 

+ 


नि 
॥ + 4 


¢ दलगत नियम 


नं तिकता स्वाथंपरता मेँ बदल जातीं है तथा की 


इसका कोई उत्तर इस मतम शि 
को सन्तुष्ट नहीं करता । [ 


६ 
हिः 
{ 
॥ 


॥ ; 
| र #\ 0 
2 
# 
व 
| 4 
। 
¶ ४ 
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सामाजिक नियम के 
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द 

$; 


नैतिक आदं या मापदंड 


शैः (3 


+ 


कुछ आचारणास्वी प्राकृतिक नियमं को ही नैतिक नियम मानते हैँ । इस मतः 

समर्थन कु प्राचीन आचारशास्तियो मे मिलता है, विशेषकर कुछ यूनानी 
समकालीन भचारणास्त्र मेँ भी कुछ लोगों ने इसका समर्थन 
प्रकृति के कई अर्थं होते है । - विलियम लिली. ने इंसके तीन अर्थो की 
पर हमं उन सृक्ष्मताओं मे नहीं जाना है। साधारण तौर 
आआृतिकं नियम वैज्ञानिक नियम है । यह वस्तु विशेषों 
नियम है, यथा, गुरत्वाकर्षण का नियम । ` प्रकृति के जितने 


2 (५ ५ 

1 र . 

[~ | कृ 
9. | ति ॥ 


॥ के सम्बन्ध मे सामान्य 


# बीमारी आदि केरूपमें हमे दण्ड मिलता है। इसी कारण प्राकृतिक नियमों का. . 
#॥ हम पर गहरा असर पड़ता है । 

आलोचना न 

प्राकृतिक नियम भी बाह्य नियम है । अतः बाह्य नियमवाद के प्रति सभी 


\। 


च आरोपित गाक्षेप इसके विरुद भी सही ह । पनः प्राकृतिक नियम यथाथ से 


। सम्बन्ध रखता है, पर नैतिक नियम आदं निर्देशक होता है। इस तरह इस . 
। मत मे अनेक कठिनाइयां हँ जिनके फलस्वरूप यह नँतिक नियम नहीं साना जा 
सकता । | । | 


[ # 


॥); 
५ 


भाचीन काल से हीः मनुष्य किसी दल का. सदस्य रहाहै। उस दल का एक 
। मुखिया होता था जिसकी आज्ञा का पालन करना उसके प्रत्येकं सदस्य के लिए 


| .. आवर्यक था । मुखिया का आदेश ही नैतिक नियम रहा है। 


आलोचना | 
# पर इस तरह के विभिन्न आदेशं को देखने से पता चलता है किये कभी-कभी 
। विरोधी होते हैँ । दूसरी बात, इस आदेश के साथ भी "चाहिए" का -भाव नहीं रहता 
जो नैतिकता के लिए आवंदयक दै । यह बाह्य नियम भी-है। दल का सदस्य नहीं 
समक्न पाता कि उसे क्यों मुखिया के अदेश का पालन करना चाहिए । अतः 
दलगत नियम विवेकपुणं नहीं है । इन्हीं सव दोषों के कारण्‌ इसे नैतिक नियम नहीं 
माना जा सकता । | 
सामाजिक नियम + | 
कुछ विद्वानों क अनुसार समाज का नियम ही नतिक मापदण्ड है। जो कर्म | 
अनुकूल है वह उचित है, ओौर जौ अनुरूल नहीं. है, वह्‌ अनुचित 
समाज जिन क्म के करने का आदेश देता है, वे कमं उचित्र हैँ ओर जिन्हे 


- 


क 
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करने से मना करता है, वे अनुचित ह । 
तथा रीति-रिवाजोंकेरूपमेंप्राप्त होते है। 


समाज के नियम हमे समाज के विचार 


पालन दण्ड के भय एवे पुरस्कार कै प्रलोभन से करवाता है। जो व्यक्ति समाज 

के नियमों का पालन करता है, उसे प्रतिष्ठा, प्रशंसा आदि पुरस्कार के रूप मेँ ` मिलते 
है। जो. नियमों की अवहेलना करते है, उन्हँ अनेक तरह के: दण्ड मिलते है यथा 
निन्दा, आर्थिक दण्ड, सामाजिक बहिष्कार आदि । बेन ने कहा है कि नैतिकता एक 
सामाजिक संस्था है जिसका संरक्षण समाज की .शकति ओर दण्ड-विधान के द्वारा 
होता है।' इस दुष्टि से संमानन द्वारा आदिष्टं कर्मं नैतिक कमं है भौर उसका पालन 
करना प्रत्येकं नागरिक का कर्तव्य है । | 


आलोचना 


1. सामाजिक नियम समरूप नहीं होते, वे परिवर्तनशीलं होते है । विभिन्न 
समाज में विभिन्न प्रकार के नियम हैँ। पुनः एक ही समाज में समय के परिवतंन 
के साथ नियम भी बदलते रहते हैँ । जिस नियमको एक समाजमें श्रद्धा की 
द्ष्टि से देखा जाता है, उसी की निन्दा दूसरे समाजमेंकीजातीदहै। एकी 
समाज मं जो नियम एक समय पूज्य माना जाता है, वही दूसरे युग में हेय एवं दुषित 
समञ्ञा जातादहै। भारत में प्राचीन काल मे सतीप्रथा अदि नियम प्रचलित ये। 
आज वे समप्त हो गए; क्योकि आज क( समाज उन्ह अच्छा नहीं समन्षता । पुनः 
सामाजिक नियमों मे कभी-कभी आत्म-विरोध भी पाया जाता है। इस तरह हम 

पाते ह कि सामाजिक निथमनं तो समरूप है ओौर न उनमें आत्म-संगति ही पायी 
जाती है। अतः वह नंतिक मापदण्ड नहीं माना जा सकता; क्योकि नंतिक मापदण्ड 
॑ को समरूप तथा आत्म-पंगत ` होना चाहिए । 


2. समाज मेँ प्रचलनों एवं रीति-रिवाजो की भी नैतिक समीक्षा की. यी है | 
उन्हे अच्छा या बुरा, नैतिक या अनंतिक कहा जाता है। इस तरह हमें एक दूसरे 
नैतिक मापदण्ड की आवद्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा हम सामाजिक नियमों का 
मूल्यांकन करते हैँ 1 अतः सामाजिक नियम को हम नंतिक< मापदण्ड नहीं | मान 
सकते, क्योकि उसके मैतिक . निर्णय के लिए स्वयं एक दूसरे तैतिक मापदण्ड को 
स्वीकार करना पड़ता है । 


1. <107211६/ 1§ 27 [0514प४्०ा म ऽन्ल ला ` 7317191060 एष € वप्रा्गा 
2५ [पराकीला। ° 30८9. --881 । 


की 


समाज के प्रचलनों एवं परम्पराओं 8 
को जानकर ही हम समाजिकं नियम को जान पाते ह । इस तरह समाज के विचार | 
रीति-स्विाज एवं प्रचलन ही तँतिकता के मापदण्ड हैँ । समाज अपने नियमों का 


ही समान रूप से नंतिक कहे जाएँगे । 


विया जाए तो समाज का विकास रुक जाएगा । 
भ्नापदण्ड नहीं हो सकते । 


राजकीय नियम हारा होता है । 


॥ तिक आदर्शं या मापदंड 


3. किसी समाज में मनुष्यं के सारे बाह्य व्यवहार नहीं जाने जा सकते ह 


रकं प्रयोजनों तथा अभिप्रायो को जाननेकीबात ही नहीं उठती । . पर 


तिक निर्णय सारे पेच्छिक कर्मो पर दिया जाता है! हम जानते है कि अभिप्राय 


#' नैतिक निणेय का उपयुक्त विषय है जिसका ज्ञान समाज के लिए स्वंथा असम्भव 
| अतः सामाजिक नियम नैतिकता का मापदण्ड नहीं हो सकता । 


4. यदि सामाजिक नियम को नैतिक नियम भान लिया जाए तो तिक 


दष्टिकोण से किसी समाज को उन्नत तथा किसी समाज को. पिडा कहना अथंहीन 


। सभी समाज एक ही स्तर पर, नैतिक दृष्टिकोण से होगे। जिस समाज 


{सा समाजं द्वारा आदिष्ट है तथा जिस समाज मे अष्िसा परमो धमः है, दोनों 
पर ठेसा स्वीकार करना हास्थास्पद होगा । 


द्‌ष्टि से सामाजिक विकास की सम्भावना नहीं रह जाती । समाज के बहुत 
नियम बुरे होते है । समाजयुधास्क उनके विरुद्धं आवाज उठते है ओर आगे 
उन नियमों मे परिवतंन भी हो जाताहै। प्रत्येकं समाज के विकास का 
तहास यही बतलाताहै। इसी तरह समाज का प्रारम्भिक काल से आज. तक 
स होता चला आ रहा है \ यदि सामाजिक नियम कौ ही नैतिक नियम स्वीकार 
अतः सामाजिक नियम तिक 


। 5. अन्त मे, बाह्य-नियमवाद के विरद किएगए सारे आक्षेप इस सिद्धान्तः के 
विरुद भी लागू दै । 
राजकोय नियम 
हान्स, बेन आदि विच रक्नोकामतदहै किराञ्य का नियम या अदेश. दही 
तिक मापदण्ड है। राज्य के द्वारा विभिन्न नियम या कानून. बनाए जाते है । 
के भय या पुरस्कार के प्रलोभन के कारण लोग उन नियमों का पालन करते 
ह| इस सिद्धान्त क अनुसार जो कमे राजनेतिक नियम के अनुकूल ह वह्‌ उचित 
है ओर जो अनुकूल नहीं, वह अनु चत्‌ ! राज्य द्वात आदिष्ट कमे उचित तथा इसके 
देपरीत कमे अनुचित होते हैँ । इस तरह कर्मो के ओचित्य-अनौचित्य का निणेय 
इस दष्टि से राजकीय नियमः ही नेतिकता का 
भापदण्डदहै। हान्स ने कहादै.कि अओौचित्य-अनौचित्य सम्बन्धी सभी निर्णयो .का 
सर्वोच्वि न्यायलय राजकीय नियम हैँ ।' बेन के अनुसार भी सभी हालतों में नैतिक 
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नियम राज्य के नियम.के सदृश .है। राज्य के नियम का पालन करना ही 
नैतिकता है । ` 
1, राजकीय नियमो का निर्माण जनता की रक्षा एवं सुख के लिए हीं होता है। 
अतः ये लोक-हित के साधन मात्र है । इसलिए वे चरम नं तिक मापदण्ड केरूष में 
स्वीकार नहीं किए जा सकते । | ४ 

2. राज्य कै नियम परिवर्तनशील होते है ॥ विभिन्नं राज्यो के विभिन्न प्रकार 
के नियम दहै! लोकतान्त्रिक तथा साम्यवादी राज्ये के नियमः विभिन्न होते है। 
पुनः एक ही राज्य के नियम विभिन्न.काल में बदलते रहते हँ । अतः राज्य के 
नियम नैतिकता के मापदण्ड नहीं हौ सकते; क्योकि नैतिक मापदण्ड ` समरूप. . एवं 
आत्म-संगत होती दै । 1 (4 श 


3. मानव-जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए राज्य नियम नहीं बना सकता । 
-राज्यं के नियम हमारे आचरण के खास पक्ष से ही सम्बन्धित है। हमारे सभी 
शकार के कमो को राज्य नहीं जान सकता 1 ` राज्य के नियम हमारे प्रयोजन तथा 


अभिराम की आन्तरिक दुनिया तकं नहीं पटच सकते । पर कर्मं का आन्तरिक पक्ष 


ही नैतिक दुष्टिकिण से सबसे अधिक महत्त्वपणं होता दै । अतः राज्य का नियम 


नैतिकता का मापदण्ड नहीं हौ सकता । 


4. राजकीय नियमों की भी नैतिक आलोचना होती है । ` उन्हं भी अच्छा- 
बुरा, नैतिक-अनैतिक वहा ` जाता ह! - अतः राज्य के नियम नैतिकता के चरम 
मापदण्ड नहीं हो सकते । . उन नियमों के नैतिक मूल्यांकन के लिए भीं उच्चतर 
` नैतिक मापदण्डों की आवद्यकता है ,। .अतः राजकीय नियम अन्तिम नैतिक मापदण्ड 

नहीं हो सकते । | ध | 

5. अन्त मे, बाह्यःनियमवाद कै विष्द किए ` गए सारे स(मान्य आक्षेप इस 
` सिद्धान्त के विरुद भी -सही ६ । | | 


देवी या ईहवरीय नियम 


` देका, ` लोक, वेली आदि विदान के अनुसार ईश्वरीय नियम ही चरम्‌ नंतिक ` 


मापदंड है। ईदवर द्वारा आदिष्ट कमं उचित तथा निषिद्ध क्म अनुचित दै । 
ह्वर की स्वतन्त्र इच्छां हीं आौचित्य-अनौचित्य की कसौटी है । उचित-अनुचित 
-ईद्वर की मनमानी इच्छा पर निर्भर दै । कोई भी कमे उचित है; इसलिए वह्‌ ` 
ईटवर की आज्ञा के अनुकूल है, एेसा समक्ष ग गलत है, क्योकि कोई कमं ईरवर की 
आज्ञाके अनुकल दहै, इसलिए वह उचित है । कोई भी कायं अनुचित है, इसलिए 
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रीय आदेश उसका निषेध करता है । दसा समज्ञा गलत है बलिक, ईदवरीय 


द्देशे उसका निषेध करता दै; इसलिणएट वह्‌ कायं अनुचित है, अर्थात ईशर का ` 
अदिश उचित-अनुचित के विचार पर निभैर नहीं करता, बल्कि उचित-अनुचित 
दि उसके अदेश पर निर्भर करते है! ईदवर सर्व॑शक्तिमान है । वह उचित को 


वित तथा अनुचित को उचितं कर सक्ता हे । ईदवर अपनी इच्छा को पैगम्बरो 
क्तो द्वारा प्रकट करतादहै जो उसे धर्मभ्रन्थों मे लिपिवबद्ध करते ्है। हम लोग 


। न्धो के द्वारा ही ईदवर कौ इच्छा को जान पति दै । 


प्र. 


के 


५ 
न 
~ 
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# देकातं ई्वरं को गणितिक, तारिक तथा नैतिक--सभी सत्यो का खष्टा 


आनते । लांक का कटनाहै कि ईदतर की इच्छा एवं ` नियम ही नैतिकता का 
( ही म पदंड दे । अपनी इच्छा एवं अपनी आज्ञा का पालन वह पुरस्कारके प्रलोभन 
तं दंड केमयसे कराताहै। यदि हम ईद्वर के 


आदेश का पालन करते तो 
नै स्वगं की प्राप्ति हौगी जहाँ सुख-टी-सुख दै । पर यदि उनके आदेश की अव- 
| ल ना करेगे तो नरक प्राप्त्‌ होगा, जहाँ अपार कष्ट है । इस तरह हम पातेरहैकि 
च मत के अनुसार दैवी नियम ही नैतिक मूल्यांकन की कसौटी है । ` इसी नियम ¦ 
| दलना करके कर्मों के ओचित्थ-अनौचित्य का निणंय किया जाता है। सुखया 
की प्राप्ति ईदवर के हाथोंसेही होती दै।" 
लोचनः (1 | 
॥ 1. ईदवरीय नियम भी बहिगंत है । अतः 
वतारे अशेष दस मतके विरुद्ध भी सही ह। 
2. यह मत ईदवरं को नीति-शून्थ॒ बना देता ह । इसके अनुसार उचित-अनुचित, 
भ-अशुम ईरवर कौ स्वतन्त्र इच्छा पर निर्‌ करते है|: ईदवर ही नैतिक 
णो का निर्माता है । अतः वह्‌ स्वयं नैतिक नियम से परे है । पर ठेसा ईदवर भय 


बाह्य-न्नियमवाद के विरुद किए गए 


र विषये, श्रद्धा का नहीं|; यहमत ई्वरकी पूर्णता को भौ नष्ट कर देता 
६ | ईदवर पूणं नहीं रह जाता; क्योकि उसमें नैतिक गुणो का अभाव हे । ` 


॥ प्रसत्यतो यह दहै किं ईश्वर पूर्णदै। वह नैतिक पूर्णता की शादवत मूत्त 
है । ओौचित्यः ईदवर की प्रकृति का एक आवश्यक तत्त्व है । ईवर अदेश.देता ठै, 


कदसलिणए कोई उचित नहीं है, बह्कि कोई कमं उचित है, इसलिए . वह ईइवर का 


ग है।. जिस कम॑ की संगति ईश्वर की आध्यात्मिक प्रकृति से है; वह उचित 


, जिसकी संगति नहीं है, वह अनुचित । ओचित्य ईइवर की आवद्यक नंतिक 
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न्‌ 


प्रकृति से निःस॒त होता है 1 . इस तरह उचित-अनुचित का भेद ईइवर की स्वतन्त्र 
इच्छा पर नही; बल्कि उसकी नैतिक प्रकृति पर निर्भर करता है । | 

13. -हदवर पूणं एवं स्वतन्त्र सत्ता है ।. उसकी -रकृति विवेकी है । ` वह॒ अपने 
` स्वभावसे ही नियंत्रित होता है। विवेकी होने के कारण वह॒ अविवेकपुणं तरीके 
से कायं नहीं कर सकता । अतः दसा कहना कि ईरवर उचित को अनुचित तथा 


अनुचित को उचित कर सकता दै, गलत है। ` विरोधी चीजोंको वह भी पैदा नहीं 
कर सकता । ्‌ | 


स्वयं देकातं ईदवर की पणता एवं सत्यग्रियता को स्वीकार करते है। लोक भी 
ईश्वर में प्रलञा एवं ओौचित्य काजारोप करते हँ इससे.स्पष्ट है किं ईइदवर की 
नेतिक प्रकृति ही नैतिकता का आधार है, उसकी मनम नी इच्छा नहीं । 
निष्कषे ५ 1 ॑ । 
' इस विवेचन काः निष्कषं यहुः करि बाह्य नियमः नैतिकता का मापदंड नहीं" 
हो सकता । नैतिकता का प्ररन वहीं उठता है" जह मनुष्य अपनी स्वतन्त्रे इच्छा से 
कमं करता है । ` बाह्य नियम ` कम के आन्तरिक पक्ष का स्पशे नहीं कर सकंता । 
` अत॒ः वह नैतिकता का सही मापदंड नहीं हो सकता है, क्योकि नैतिकता कै लिए 
कें के आन्तरिक पक्ष, अभिप्राय आदि ही सवसे अधिके महतत्वपुणं होते है । 


# 


ग्यारहवां अध्याय 
सुखवाद 

षय -प्रवेश | . | 

॥ हम लोग पिछले अध्याय भें देल चुके है कि नैतिक्‌ मापदंड के सम्बन्ध मे 
ह्यनियमवाद सही नहीं है, क्योकि यह बाह्य नियम कौ नैतिकता का चरम 
पदंड मानता है। सभ्य समाज में यह सही है कि बाह्य नियम बहुत अंशो में 
निव कर्मो के , जौचित्य-अनौचिव्य क। निर्णय करते हँ तथापि हम उन्हं कर्मो के 
णय का चरम मोपदण्ड नहीं स्वीकार कर सकते । प्रत्येकं बाह्य नियम किसी 
हेय की पू्तिके लिए ही होता है; अतः वह॒ साक्षेप है 1. चरम नैतिक मापदंड 
भदन तभी हल हौ सकता है जब हम मानव-जीवन के चरम लक्ष्य या परम 
भको निर्धारितं कर! चरम लक्ष्यके आधारं पर ही कर्मो को शुभ-अशुभ, 
वित अनुचित कहना समुचितः होगा । जो कमं चरेम लक्षय की प्राप्ति मेँ सहायक 
ताह, वह उचितया शुभै जो इसकी प्राप्ति मेँ बाधक है वह अशुभ यां 
छुचत । इस तरह जीवन के अन्तिम उदेश्य को ही बहुत दाशंनिकों ने नैतिकता 
[चरम मापदंड माना है, उनके मत को ^ प्रयोजनवाद कहते है, बयोकि उनके 
सार कर्मो का ओौचित्य-अनौचित्य चरम -लक्षय की सिद्धि पर ही निर्भरः है । अब 
न उठता है कि जीवन का चरम लक्ष्य क्याहै? कुछ लोगों के अनुसार सुखः 
विन का चरम लक्ष्य है तथा कुछ दुसरे लोगों के अनुसार “आत्मपूण॑ताः । इस 
ध्याय में हम सुखवाद कीं ही व्याख्या करगे 1 


तवाद 

। सुखवाद के अनुसार सुख ही नैत्तिकता का चरम मापदंडदहै। सुख ही सर्वोच्च 
ध है 1, यही मानव-जीवन का चरम उदेश्य है। यह सिद्धान्त दो प्रकार की 
न्यताओं पर आधारित है तात्विक तथा मनोवैज्ञानिक । इसकी तात्त्विक 
न्यता है कि मनुष्य ` इन्दरिय-प्रधान प्राणी है । वह मानसिक तथा एेन्द्रिय संवेदना, 
॥व, प्रवृत्तियों आदि का समूह मात्र है । .मानवःमे विवेक भी पाया जाता है, पर 
ह भाव तथा संवेगोंका दास है। मानव-इन्द्रियों के उदे की पुक्ति के सवसे 
छे साघनु को निदेशित करना ही विवेक का काम्‌ है । इसके अनुसार निम्न 
त्मा की सन्तुष्ट ही सर्वोच्च शुभ है। ॑ 


 सुखवाद की मनोवैज्ञानिक मान्यता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुल की 
#ज करता है तथा दुःख से दुर हटना चाहता है । मिल, बेन्थम आदि का यही मत. 
। आ० मूल सि०--7 | 


न 
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है। इन लोगोंका कहना है कि हमारी इच्छा मुख्य रूप मे सुख की ओर प्रवृत्त 
रहती है । हम सारी वस्तुओं को सुख के सांधनके रूपमेंही चाहते है । सुख ही 
हमारा चरम उदर्य हे । | 
| सुखवाद के इस तरह दो मत हो जते दै-(1) मनोवैज्ञानिक सुखवाद तथा 
(2) नैतिक. सुखवाद । पहले के अनुसार सुख ही प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक 
तथा वास्तविक ध्येय है । हम सदा स्वाभाविकरूपसे सुख की खोज करते हैँ तथ 
दुःख से.दुर रहना चाहते है, अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य का ध्येय है सुख प्राप्त करना । 
नेतिकं सुखवाद का कहना है कि सुख-प्राप्ति ही मानव-जीवन का -गुख्य उदश्य होना 


चाहिए ) इसके अनुसार हम सदा स्वाभाविक रूप से सुख की ` खोज नहीं करते; 


पर हमे सुखं की खोज करनी चाहिए अर्थात्‌ सुख की प्राप्ति ही मानव-जीवन का 
चरम लक्ष्य होना चाहिए । संक्षेप मे कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक सुखवादं 

अनुसार हेम सदा सुख की खोज करते दँ पर नैतिके सुखवाद के अभुसार हमें सदा 
` सुख की खोज करनी चादि । पहला यथार्थ-सुचक दैः तथा दूसरा आदेशं निदेशक । 
आंचारशास्त्रं मे हमे यथाथ से सम्बन्ध नहीं रहता, बल्कि आदशं से रेहता है । अतः 
नैतिक सुखवाद से ही आचारशास्व का सम्बन्ध है । पर हम मनोवेज्ञानिक सुखवांद 
कींभी व्याख्या एवं समीक्षा करेगे; ` क्योकि यह अक्सर नतिके सुखेवाद से मिला 
रहता है तथा इसका आधार भीं माना जौता है । 


 मनोवेज्ञानिक सुखवाद 
मनष्य को जब किसी अभाव कीं अनुभूति होती है तो उसमे अभाव-पूति की 


इच्छा उत्पन्न होती है । वह उस वस्तु को. प्राप्त करना: चाहता है जिससे उसका 


जभाव दूर होगां । पर उस वस्तु को प्राप्त करना वह इसलिए चाहता है कि उसकी 
प्राप्ति से उसे सुखं . मिलेगा । इच्छा की सन्तुष्ट से ही सुख मिलता है । इस तरह 
हम सुख प्राप्त करने कै लिए ही सारे कमं करते है । इच्छा का अन्तिम लक्ष्य सुख 
ही है। हमारे कर्मोकाः स्वाभाविक लक्षय एवं प्रेरणा सुख है! सुखंप्राप्ति 
की भावनाही हे कमं करने को प्रेरित करती है तथा हमारा अन्तिम उदेश्य भी 
है, सुख प्राप्त करना। हम सदा सुख प्राप्तं करना चाहते हैँ भौर दख: को दूर 
करर्ना चाहते दै 1 इच्छा का स्वाभाविक ` लक्ष्य सुखी! हम सभी वस्तुओं को 
सुखं के साधन कै रूपमे ही चाहते दँ । यदि किसी वस्तु कौ कामना हम्‌. करते. 
तो केवल इसीलिए कि उससे हमे सुख होगा । हम रुपया इसलिए चाहते हैँ कि वह्‌ 
सुख-प्र प्ति का साधन है । 
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४ हते हैः किं हम साध्य को भूलकर साधन में ही लगे रह जाते दैः यथा, कंजूस 
व्यक्ति का रुपए के लिए प्रेम) प्रारम्भ में व्यक्ति सुखोके लिए रुपए को चाहता 
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1 कभी-कभी साधन ` ही चरम उदेश्य या सोध्यकारूपं धारण करलेतादहै। . . 
किसी वस्तु की प्राप्ति इसलिए करना चाहते रहँ किं उसकी प्राप्ति, से हमारे ` 


| च म॒ उरस्य अर्थात्‌ सुख की प्राप्ति होगी। वस्तुं की प्राप्ति हमारा साधनदहै ` . 


4 1 
+... 

शट 

क) 
[४ 


सुख की प्राप्ति साध्य । पर कभी-कभी साधन तथा साध्य इस तरह मिले 


पर बाद मे सुपण को रुपए के लिए चाहने लग जाता है, युख के लिए नहीं । 
जस को रुपए रखने मात्र से आनन्द मिलता है । ˆ यह अपवाद, सामान्य सिद्धान्त 
विरोधः के रूप में नहीं लिया जा सकता कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख की 


खोज करतः है । 


] 
4 


प्राचीन काल से ही कुछ विचारक मनोवैज्ञानिकं सुखवाद को मानते रहै है। 
धूनिक काल में ' ह्य.म, बेन्थम, मिल, वेनं आदि इस मत को स्वीकार करते ह । 


चेन्यम ते कहा दै कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख ओर दुःखं रूपी सान्राज्य. में डाल 


दिया है! उसका एकमात्र लक्षय है सुख की प्राप्ति एवं दुःख से निवृत्ति ।' मिल 
भी कहा है करि किसी वस्तु की इच्छा करना ओर उसे. सुखध्रद समन्नना; किसी 
स्तु से विरक्त होना गौर उसे दुःखप्रद समनज्ञना, दोनो एक ही बति हँ । किसी 
रत्‌ की इच्छा करना ओर उसे सुखप्रद नहीं सानन एक भौतिक तथा तात्तविक 
सम्भावना है} इस तरह भिल का निष्कर्षं टै किं हम संदा सुखं को कामना 


रते हे । 
॥ चना 


. 1. यह सत अमनोवैज्ञानिकं है । सामान्य रूप से हम किसी वस्तु की इच्छा 
(करते है ओर जव वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तव सुखानुमभूति होती है । आरम्भ 
नने हम सुख की इज्छा नहीं करते! पहले हम वस्तुकीदही दच्छाकरतेह। 
। इच्छा का विष्लेषण भी इसी मत का समथेन करता दहै । मानसिक क्रियाओं का: 


५ 


मनोवेजानिक क्रम इस प्रकार है--(क) पहले अभाव की अनुभूति होती है, (ख) 


॥ तव उस वस्तु की इच्छा. होती है जिससे अभाव दूर होगा, (ग) तब वस्तु कौ प्रान्त 


की जाती है ओर . (घ) तब वस्तु प्राप्त हौ जने पर सुख की अनुभूति होती है । 
उदाहरण के लिए-- जब हमें भूख लगती है तब हम भोजन की कामना करते रह 


अर जव भोजन की प्राप्ति हो जाती है तब सुखानुभूति होती है। भूल लगने पर 


। 1. <नपथपा€ 13812660 090 पतला {176 6700176 त 0168: पा 27 का 


प्)ऽ ग्न 0 18 10 व्ल एत्वा अत्‌ 10 आप्र [ए भा0.7 . 
---286118111. 





क 


दोष है । इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह मत दोषपुणं है । 


किसी वस्तु की प्राप्ति |. 


3. मनोवज्ञानिक सुखवाद मे सुख के विचार तथा सुखप्रद-विचार के भेद को 
समश्चनेमें भूल की गई है। किसी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने कं। विचार सुखप्रद 
है । पर वह सुख-सम्बन्धी विचार नहीं है । देश-तरेसी को. देश-सेवा के विचार में 
सुल मिलता. है । अतः उनके लिए देद-सेवा का विचार सुखप्रद विचार है 1. पर यह्‌ 
विचार सुखवादियों के आदशं सुख का विचर नह है । कोई सुख के विचारं से 
देश-सेवा नहीं करता, बल्कि देश-सेवा का विचार ही उसके लिए सुखप्रद रहै .। 
देश्रेमी को देश-सेवा के विचार के सिवा अौर कोई विचार कर्म करने को प्रेरित 
नहीं करता । अतः सुख का विचार इच्छा का. वास्तविक विषय नहीं है। 

4‡ बटलर कै अनुसार बहुत तरह के सुखो का अस्तित्व नहीं रह ज।एगा यदि 
हममे विभिन्न प्रकार कीः वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा न हो । दयालुता के सुखंकी 
अनुभूति नहीं हो सकती यदि हममें इसरों के उपकार की इच्छा न हो। इस तरह 
|| . इच्छा का विषय सुख नहीं बल्कि दूसरों का उपकार हे। अभाव की पूति के वाद 
॥ सुख मिलता है। अतः पहले अभौवकी पूति होती है ओर तब हमे सुख मिलता है । 
इस तरह कम-से-कम कृ इच्छां ठेसीः हैँ जिनका विषय सुख नहीं है । 


5 सुख शब्द यथक है । इसका एक अथं है वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न 








का प्रयोग दूसरे अथे किया जाये तव कोई आपत्ति नहीं उठ संकती, वयोकि 
यह सही रहै कि. हम वस्तुओं की इच्छा करते ह ओर उनकी प्राप्तिसे हें सुख 
मिलता है । अतः हम युखौं की इच्छा करते है, सुख रूपी भावना की नहीं 1 ` ` 


कभी-कभी 'सुख' शब्द का प्रयोग ‹दच्छा' के अथमेभीहोतादहै। इसअथं सें | 
मनोवज्ञानिक सुखवाद की उक्ति हम सदा सुख की इच्छा करते है का अथं होगा 

॥ हम सदा इच्छा की इच्छा करते हैः जो स्पष्टतः अथं दीन एवं पुनरि 
1. “€ 8. प्र21 € 6९७11९ एलवऽपा€§ (090)665) 15 70 €४५९८६ 1121 
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हम भोजन की इच्छा करते है सुखानुभति की नहीं । पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद में 
| भानसिक क्रिया का क्रम उल्टा बताया गयाहै। इसमें कहा गया है कि पहले हम 
| ` सुखं को इच्छा करते हँ ओौर तव वस्तु की प्राप्ति की इच्छा । इस मत मे स्थानान्तर- 


2: सुल हमारे कर्मो का निमित्त कारण है,. अन्तिम कारण नहीं । सुख प्राप्त 
करना इच्छा का ध्येय नहीं रहता है । सुख तो प्रेरणा का काम करता हैः! ` सुख 
प्राप्ति कौ भावना हमें कमं करने को प्रेरित करती है। कमं काः ध्येय होता है 


सन्तोष की भावना । इका दूसरा अथं है वह वस्तु जो सुख देती है । यदि सुख 


मात्र है। . 





(0 ¦ ६१ । 01 





। अतः यदि "सुख" का प्रयोग “वस्तु' के अथं मे किया जये तभी मनोवैज्ञानिक -यखंवाद 
" काक्थन सहीहो सकतादहै। 





॥ इच्छा करते हतो सुख प्राप्त करने का सवसे अच्छा तरीका है सुख को भूल जाना । 

जितना ही हम सुख के पीछे दौड़गे वह हमसे उतना ही दूर भागता जाएगा ओर 
^ जितना ही सुख-प्राप्ति की चेतना तीव्र होगी सुख में उतना ही कम आनन्द 
च मिलेगा । यदि हम सिनेमा देख रहे हों तो हमें सिनेमा पर ध्यान देना चाहिए उससे 
। । भप्त. सुख पर नहीं । यदि हम चेतन रूप से सुख पर ध्यान देशे तो हमे उतना 
॥ सुल नहीं मिलेगा। अत हमे अपना ध्यान उन वस्तुओं पर केन्द्रित रखना. चाहिए 
जिनसे सुख की प्राप्ति होती है, सुख पर नहीं । अन्यथा, हमे .उनसे सुखानुभूति नहीं 
होगी । यही सुख का विरोधाभास है। सिजविक कहते हँ कि '“सुख के बारे मे 
 अल्यघक चेतन रहने से सुखानुभूतिमें कमी ही जाती है ।'' मैकेन्जी का भी कहना है 
[1 कि “हमे सुख देने वाली वस्तुओं की ओर ध्यान देना चाहिए, क॑थोकिं सुल तो स्वत 


प्रप्त होगा । पर यदि हम सुखकीओरदही ध्यान लगाए रहँतो हमे-वह कभी 


भी प्राप्त नहीं होगा ।** 
{4 
॥ रशडेल का कहनाहै कि सुखवाद के विरोधाभास मे आंशिक सत्यत्‌। है । ` यह्‌ 


+ सभी सुखो के सम्बन्ध मे सही नहीं है। कभी-न-कभी सुखो के बारे में चेतन रहना 


¦ सुख में वृद्धि लाता है । 
7; यदि यह मान भी लिया जाये कि मनोवैज्ञानिक सुववाद एक संह सिद्ध।न्त 
है तव भी इसके तथा नैतिक सुखवाद के बीच कोई आबदयक या ताफिक सम्बन्ध 


नहीं दीख पड़ता । एक के बिना दुसरे की कल्पना सम्भव है । यदि हम सदा.अपने , 
सुख की इच्छा करते हँ तो इस कथन का कोई अथं नहीं होता कि हमे सदा अपने ` 


सुख कौ इच्छा करनी चाहिए । . पुनः "हम सुख की खोज करते है इससे यह्‌ 
निष्कषं नहीं निकलता कि हमे सुख को ही लक्ष्य बनाना चाहिए । 
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॥ 6. सुलवाद का विरोधाभास; यदि यह मान भी लिया जाये कि हम सुख की ` 
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नेतिक सुखवाद ` 
. + नंतिक सुखवाद के अनुसार सुख की प्राप्ति ही हम।रा चरम आदशं है । 
दोरूपहोते है: `. | 
` . 1. स्वाथेमूलक सुखवाद तथा 
2 परारथभूलक सुखवांद । .. 
पहले के अनुसार वैयवितक सुख ही हमारा. नेति आदशं है । पर दुसरे के 
अनुसार सामान्य सुख या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नैतिक अदर्श है । 
स्तय पूलकं युलवाद एवं पराथं मूलक सुखवाद दोनोमे दो भेदै: 
(क) निकृष्टं तथा (ल) उककृष्ट । | 
1“ स्वाथमूलक सुखवाद .या स्वथं वादी सुलवाद 


इसके 
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मख । ति होगी तथा वह अनुभूति जितनी अधिक देर तक रहेगी, उस कमं से 
तना ही अधिक सुखे मिलेगा । इस तरह कर्मो केः परिमाण को निर्धारित कर ` 
नैस कमं से अधिक सुल मिलने की आका हो वही कमं करना चाहिए । 


^ स्वार्थमूलक या स्वार्थ॑वादी सुखवाद का आधार . मनोवैज्ञानिक सुखवाद है । 
नोभेज्ञानिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख के लिए 


स्न करता है । अतः' इससे निष्कषं निकाला जाता है कि हर व्थक्ति.को अपने 
सुल के लिए प्रयत्न करना चाहिए । यही स्वाथमूलकः सुखवाद की. उक्ति.है । 
अतः इसका, मुल सिद्धान्त है,- श्रत्मेक व्यक्ति अपने ही लिए' अर्थात्‌ हर व्यक्ति को 
पने ही सुख के लिए कर्मं करना चाहिए । | 
` मनुष्य एक सामाजिकं | प्राणी है । अतः उसे दूसरों के लिए भी अपने स्वार्थं 


का बलिदान करना पडता है। यदिः प्रत्येक मनुष्य केवल अपने सुख की खोज करे, 


@ दूसरोके सुखकीः ५रवाहन करतो समाज की उत्पत्ति एवं स्थि तिकी व्याख्या 
धकतम सुख ही नैतिक भापदंड है। जो कमं । ५ सम्म व नहीं है । हान्स आदि स्वाथं सुखवादियों का कहना है कि समाज के निर्माणः 
है, उसे शुभ कहते हैः तथा. ज्ये सुख-पप्ति के पीछे भी व्यक्तिका स्वाथं छिपा हुआ है । आरम्भक स्थिति मे मानव ,अलग- ` ` 
1 ।जंस्‌ व सुख भिलता है वह॒ उचित | 4 #अलग रहता था । प्रत्येक व्यक्ति सिफं अपने सुख की खोज करता था । संसार कीः 
है, वहं अनुचित है । अतः हर वै सभी वस्तुओं पर, दू्रोंके शरीर पर भी, वह्‌ अपना स्वाभाविकं अधिकार समन्ता 
। जिनसे उसे अधिकतम सुख मिले । व्थविति को अनेक वस्तुजों से च था ओौर स्वेच्छा से. अपनी इच्छाओं की सन्तुष्टि करता था । पर धीरे-धीरे लोगों 
तथा अनेक ५०५ के करमो से सुख मिलता है। यदि किसी समय दौ एसे कमं ।। ने यह अनुभव. किया कि उनकी अपनी सुरक्षा एवं सुखं बहुत अंशो मे दूसरे व्यक्तियों 
त हौ जिन दोनों कौ करने से सुख की प्राप्ति सम्भवहौ तौ हमे उस कम को ॐ की सहायता एवं सहानुभूति पर निर करता है । अतः लोगों ने समाज क निर्माण . 
| ५.४ क जिससे अधिक सुख मिलने की सम्भावना हौ । उदाहरण कै लिए, किया जिपमे प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति सहायता एवं सहानुभूति दिलला सकै । 
॥ पर यह देनदर उपस्थित हो किं हम सिनेमा जायं या पत्ती के साथ ^+ समाज कौ उत्पत्ति की इस व्याख्या को सामाजिक समञ्नौते क! सिद्धान्त कहते है । 
किंसी पार्टीमे जाये तो हमे यह निरणैय.करना चाहिए कि किसमे हमे अधिक चख ऋ रस तरह हान्स का निष्कषं है किं समाज का आघार मी व्यक्ति का निजी स्वार्थं 
| , आनन्द की उपलब्धि तो दौनी कर्मो से होगी प है समाजमें एक व्यवित दुसरे के स्वाथं की परवाह इसलिए करता है किं इससे 
| ॥ ४४ । ४५ 6 0 मं । यदि हम यह्‌ निर्भय उसे स्वयं अधिक सुख के उपभोग भे सहायता भिलती है 1 समक प्रति त्योग की 
५ प ह मे हमे अधिक सुख मिलेगा तो हमें वही करना चाहिए ओर यदि । भावना अपनी रक्षा एवं सुख के स्वाथंसे ही व्यक्ति रखता है । 
टम यह समन्ञते हैँ कि सिनेमा से अधिक सुल मिलेगा तो. सिनेमा ही जाना बाहिए। (ऋ. 


धः क +न उठता है कि हम यह्‌ कंसे जाने कि किस कमं से हमे अधिक 
उल ।मलगा ? अर्थात्‌ सुख के परिमाणं का निधरिण कंसे किया जाये ? इसके 


इस मत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकतम सु के लिए कमं 


हान्स कहता है कि परा्थंमूलक भावनां यथा--सहानुभूति, दया, दान, मिता, 

# कृतज्ञता आदि वास्तव मे स्वार्थमूलक है । सभी उच्च भावनाओं तथा निःस्वार्थं ` 
| प्रेम एवं संवेगो को बह स्वार्थमूलक मानता है । द्रो की मलाई करने की भावना 
क पीछे मनुष्य की अपनी अधिक भलाई की भावना छिपी रहती है ओौर इसी को 
4 सहानुभूति कहा जाता है । दूसरेके दुःखको देखने से अपने दुःख की कल्पना को 

दया कहते हैँ । दूसरे के अभाव को दुर करने म अपनी श्रेष्ठता की सुखमय चेतना 
4 का अनुभवं दान कहा जाता है । समाज तथा अन्य व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त 


१ 


भिलता रहेगा, 
जितनी तीन्न 
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| आचारणशास्त्र के मूल सिद्धान्ते 
ल एव लाभ की चेतना भिवता कही जाती है। किसीसे प्राप्त 
भविष्यके लाभ की भावना कृतज्ञता कही जातीः ४ 2: । 


धामिकं भावनाओं की व्याख्या भी इसी प्रकार 
शक्तियों को प्रसन्न कर. उनसे सहायता 
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| | ख अनिरिचित एवं संदिग्ध । अतः निरिचत को छोडकर अनिरिचत के पीछे दौडना 
। डी नहीं दै, क्योकि ठेसा करने से निदिचित के भी नष्ट होने की सम्भावना रहती 
है ओर अनिरिचत तो नण्टम्राय ह ही ॥ 'लाओो, पीमो गौर मौज उड़ाजो' का 





लाभ से उत्पन्न 







की जाती है । आध्यात्मिकः 
हायता प्राप्त करने की भावना ही धार्मिके 






















भावना है । नः ; जिस तरीके से जिस तरह का सुख 1४ 
8 4 । म्ले, प्राप्तः करना चाहिए । यह्‌ विचार करना कि अमुक ` सुख नैतिक है तथा ६. 
त स्स तरह स 2 वताद्.का मत है कि व्यक्ति को अपने षल क नि अन॑तिक, मू्व॑ता है । इसी तरह के विचारमें सुख के स्वणिकौक्षण समाप्त थ | 
4 8 प स छि 9, < < । । ५1 
1 ५. „भावतः स्वार्थी होता है । गव प्रन है कि ०" [हो जाए मौर ट्म हाथ मलते रह्‌ जाएंगे ।* अतः वर्तमान इन्द्रिय सुख ही जीवन 
अनेक प्रकारके दै । विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न वस्तुओं से सुख मिलता है । $ व 







. विद्वान्‌ को पुस्तकों के अध्ययन से सुख मिलता है 
। अतः अब, प्ररन उठता है कि हमे जिस प्रकार 
चाहिए अथवा, उक्कृष्ट तथा निकृष्ट सुखो मे भेद 
उत्तर दिए गए हैँ जिनके अनुसार इस मतकेदो 
मूलकं सुखवाद तथा उत्कृष्ट स्वाथेमूलक सुखवाद । 





(का सच्चा उदेश्य है। बुद्धिके प्रयोग ते सुख की तीव्रता समाप्त हो जाती है । 
सुखं प्राप्ति के समय वुद्धि श व्यावधान हानिकर है । सुकरात की तरह सिद्धान्त 


के लिए जीवन को उत्सगं करना मूखेताहै। अ विचरपूरवेक भावनामय जीवन 0 
व्यतीत करना ही दस मत्‌ का आदं है । ¦ @ 


तो एक शराबी को शराव पीने ॥ 
का सुख मिले उसे प्राप्त करना 
करना चाहिए + इस प्रदन के दौ 
भदःहो नाते है-- निकृष्ट स्वाथ 
















वतमान युग मँ मेन्डेविले तथा हेत्वेटियस इस भत ॐ समथंक है । मैन्डेविले 
५ ५ | । कामत है कि मनुष्य अपने को ही केन्द्र मेँ रखकर स।रे कमं करतां है। वह प्रेम 
निकृष्ट स्वार्थमूलक या स्वार्थवादी अलवाद : प्राचीन काल से ही कुट था वृणा अपनेही स्वाथंके लिए करता है। आत्म-प्ेय ही एकमात्र धमं है । 
लोग यथा, भारतीय चावि तथा परीस के एरिसपिटस आदि इस मत्‌ के समर्थक रहे ~ सकामी यही मतहै। इनके अनुसार भी प्रेन या मित्रता स्वार्थं के लिए 
है । एरिसपिटस के अनुसार अपना सुख प्राप्त करना ही मानव जीवन का चरम ही वी जाती है । अपने स्वां के लिए दही कम॑ करना च।हिए । मनुष्य स्वाभाविक 
उदेश्य होना चाहिए । वह सुखो मे पुणात्मक-भेद या प्रकार-भेद नहीं मानता; सभी । च रूप से सिफं दन्द भुख को ही जानत) है । अतः इसी सुख को प्रप्त करना उसके ८ | 
` शल एकं ही प्रकार कै हैँ । उनमें सिषं मा | जीवन का उद्य होना चाहिए । भारत का चा्वाकि दर्शन भी इसी मत का समर्थन , (न 
६ । पुसतक पढने या शराव पीन मे त करता है । इसके भनुसार भी देन्द्रिय सुख ही मानव का सर्वोच्च लक्षय है । 
भानसिक एवं आत्मिक सुख की अपेक्षा तीत्रतर है; अतः मनुष्य को शारीरिक सुल (ऋ र परुषार्थोमेंसे चार्वाक केवलदोकौ स्वीकार करते है, अथं ओर काम 4 
अथत्‌ इन्द्रिय सुखं के लिए ही प्रयल करना चाहिए । इसी. कारण इस सिद्धान्त को ४ का कहना है कि जब तक जीवन है, हमें सुखमूर्वंकं जीना चाहिए । युखपुवक 
गुद भी कहते ह । जीवन.यापन के लिए कजं भी लेना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं क्योकि मर जाने ` 





























न सुल भिनता है शारीरिक सुख, 
















इस मत मेँ तात्कालिक सुख पर टी बल दिया जाता है । 
टे, भविष्य. अनिदिचत्‌ है, अतः उनके वारे मे सोचना समय नष्ट करना है । वर्तमान 
मारे हाथमे हैँ। हमें वतमान का ही -सदुषयोगं करना चाहिए ।" भविष्य के 
सुख की आशामे वर्त॑मानं के सुख को त्यागना मूखंता है। कहा भी गया है "हाथ 
की एक चिडिया साडीकी दो कहीं अच्छी दै।' आजका कबूतर्‌ केल के 
मयूर से कहीं अच्छा है (वरमद्य . कपोतः इवो मयूरात) । ये सारी कहावतें इसी 
तवका सन्त करती किवतमान सुखको भविष्य अधिक सुख. पानेकी 
आशा में त्यागना मूता है; क्योकि वतंमान का सुख निरिचित है पर भविष्य का 
1. 1 व्रन्‌ शोको न कर्तव्यो भविष्यो नैव वित 1... ध 
वत्त॑मानेन : कालेन विचरन्ति विचक्षणाः । 









1. योध्र्‌वाणि परिल्ण्ज्य अ घ्र.वाणि निषेवते । 
न्ू.वाणि तस्य नष्यन्ति अघ्‌ वं नष्टमेव ही ॥ 

2. “719 9801066 {€ ८्ऽला† 10 176 प्िप्€, 18 प्ाकथ्787116त्‌ 21 
१ 0611105; {<€ ए€8ला। 15 0णाऽ, {€ प्रा€ 8 चल्श्लः 26. 19 {0०1८ | 
णदणि€ भात्‌ 8 फल€ 10 १९९ {16 लात 9 11, 10 71155 121 
2162576 1161 15 €5561111311 2 {11112 0 {11€ 1८561. 96111 ` 
: ^ 1६. ०! ष्विह, एण अत्‌ अंपाए९, ॥6न्ता७ऽ 20 पपात, 

पपताशपाएलत्‌ ए पल्वणा प्तौ 15 {€ कला9८ तला ५ 
॑ । | --9€{1 : &{111681 0170165, 2. 84. ८ 

















4. अर्थकामौ पुरुषाथौ --चार्वकि । 








106 ` ` `  आचारणास्तर के मूल सिद्धान्त 


के बाद फिर इस शरीर का लौटकर माना असम्भव है | ।॥ कहने का अथं यह है 
कि यदि हमें अतिक तरीकरेसेभी सुख मिलेतो बिना हिचेक के उसका पूरा 
आनन्द उठाना चाहिए । ` (4 | 


` उत्कृष्ट स्वार्थमूलक या स्वार्थवादी सुखवाद : इस भत के समर्थक || । 
एपीक्यू रस ह । अतः इस मत को एपीकयूरसवाद भी कहते हैँ । इनके अनुसार भो |च 


अपना सुखं प्रप्त करना हीं प्रत्येक मनुष्य का उदेश्य होना चाहिए । जीवन का १५ | | 
। ध भचारोके सुखसे नहीं है बल्कि उस सुख से है जोशरीरकोदुःखसे तथा मन 


की सलाह नहीं देते । इनका कहना है कि विवेकयुक्त सुख ही आदश सुख है। हमारे. | 4 चिन्ता से मुक्त हने पर मिलता ह । सुखी . जीवन सुध्वादु भोजन एषं काम- 


नैतिक जीवन मेँ विवेक य बुद्धि कं प्रमुख स्थानं है । बुद्धि कौ सहायता के विना । 
सच्ना सुख प्राप्त होना सम्भव नहीं । जीवन का उद्य क्षणिक सुख की प्राप्ति नहीं, | 


सर्वोच्च लै है, सुल-प्राप्तिं । पर ये अविचारपूरव॑क भावनामय जौवन व्यतीत करने 


बल्कि सुखी जीवन की प्राप्ति है । सच्चा सुख निर्य ही विवेकयुक्त होता दै । 


सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए वुद्धि का पथ-प्रद्शन अत्यावश्यकं है । भावना हमे । ध 
अन्धकृप में ले जाती हैः इनकी सन्तुष्ट से ह क्षणिक सुख मिलता है । बुधि दारा श 


"ही इन्द्रिय की पूर्णं संतुष्टि संभव है ।* 


सुख का यहां अथं है शारीरिक एवं मानसिक. दुःखो का अभाव । यदि । 
वतमान सुख के परित्याग से भविष्य मेँ अधिक सुख: प्राप्तं होने की सम्भावना हो | 


तो हमे वतमान सुख को त्याग देना चाहिए । अपनी इच्छाओं तथा आवदयकतार 


में हमे कमी करनी चाहिए क्योकि इन्हें हम जितना बाते जागे, ये क) । 
 ज्येगी ओर हमारा जीवन उतना ही बोश्चिल होता जाएगा। हमे कृ ही | 
वसतुजौ कौ परान्ति से सन्तोष करना चाहिए । सन्तोष से ही सच्चा सुख मिल | 


सकता है (संतोषः परमं सुखम्‌) । एपीक्य्‌रस के . अनुसार जीवने आदर्श 
भावात्मक सुखं क अवस्था नहीं बत्कि सुख-दुःख से उदासीन रहने की अवस्था है । 
सुख दो प्रकार का माना गया है--शारीरिकं तथा मानसिक । मानसिक सुख 


को शारीरिक सुख से श्रेष्ठ बताया गया है । इसका कारण है किं शारीरिक सुख | 
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कि साद्व, होतादै। इस सुखः काः परिणाम अधिकतर दुःख होता है। 


रक सुख कभी-कभी तीत्रतर होता है पर इसर्का.उपभोग अधिक समय तक 


१ ' ॐ 


नही किया जा सकता । यह क्षणिक होता है । इसके विपरीत, मानसिक सुख शुद्ध, 


शान्त एवं अधिक समय तक ठहरने वाला होता है । ` अतः बौद्धिक सुख प्राप्त करना 
ह मनुष्य का. लक्ष्य होना चाहिए । निकृष्ट सुखवाद के विरुद्ध एपीक्यूरस का 
हिना है कि जव हम सुख को जीवन का लक्ष्य मनते हैँ तो हमारा मतल 


ध; 


वासना को तृप्ति से नहीं प्राप्त होता । -सादा, शान्त, विरामयुक्त एव जुभ संकल्पयुक्तः 
जीवन ही सच्चे रूप में सुखी जीवन है ।' एसा जीवन सन्तोष से ही प्रप्त हो सकता 
8, इच्छाओं को-वृद्धिसे नहीं । सोपेनहावरने ठीक हीः कहा है कि एक इच्छाकी 
न्तुष्ट अनेक इच्छाओं को जन्म देतीः है । 1 ॑ 
 एपीक्यूरस के अनुसार सुख-प्राप्ति के चार निदेश ह : 

| (3) वसा सुख अपनाना चाहिए जिससे दुःख की उत्पत्ति न हो ।. 

॥ (‡) वैसे दुःख का त्याग करना चाहिए जिससे सुख की उत्पत्ति न हौ । 

` (1) वैसे सुख का परित्याग करना चाहिए जो अधिक सुख-प्राप्ति मे बाधक 
थवा अधिकं दुःख “उत्पन्न करता हो । | ५ 

। (1) वैसे दुःल को सहना च।हिए जिससे अधिक दूख का निवारण हषे अधवा 
जिससे अधिक सुख की प्रप्तिहो। | 
ह्वाथम्‌लके या स्वाथंवादी सुखवाद की आलोचना 

1; स्वा्थंमूलक सुखवाद मनोवैज्ञानिक युखवाद' पर आधारित. दै। मनुष्य 
ह्वभावतः अपने सुख के लिए क्म करता है । अतः उसे अपने हीध्युख के लिए कमं 
हरना च| हिए । अपना सुख ही . मानव का लक्ष्य होना चाहिए । हम लोग इस 
ध्यायं के प्रारम्भ मे देख चुके है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद में अनेकं दोष है । 
कि स्वार्थमूलक सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आघास्ति है, इसलिए मनो- 
बज्ञानिक सुख के विरुद्ध किए गये सारे आक्षेप स्वाथंमूलक सुखवाद के विरुद मी 


। 2. सुखवाद का विरोधाभास इस मतमेभी है । हमं जितना अधिक अपने 


| सु वे की चिन्ता करते है, वह्‌ हमसे उतना ही दूर हो जाता है ।» उत्छृष्ट स्वाथंमुलक 


५ ˆ“ 106 12001681 [2 18 016 07 91717016 €856, 004 *111, 37616 [लंऽए76.* 
2» “116 136८९ ०1 -6401118116 ००8४200 30 (थ८प्रश््मा 185 870 


--1081०.. ` 






































{08 ४ | आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


सुखवादी इस तथ्य से अवगत प्रतीत होते है। यही कारण है कि उनके मत मे 
 -निराशावादी प्रवृत्ति पायी जाती दै । 


3. स्वार्थ॑मूलक सुखवाद, अनुभववाद तथा जडवाद प्र आधारित प्रतीत होते 


है । अनुभव से ज्ञात होता है कि मनुष्य निजी स्वायं के लिएु ही अधिकतर कम्‌|| 
करता है । जड्वाद का कहना है क्ति अ।त्म।, चेतना अदि जड से उत्पन्न है । ` मृद्य 


से मनुष्य का पुणंतः नाश हो जाता है! उसका कोई भी अंश अभर नहीं जो मदय 
के वाद बच जाता है ओौर पुनः कम के फल भोगने के लिए शरीर धारण करताहै। 
यह मत स्वग, नकं, पूनजैन्म आदि में. विवास नहीं करता क्थोकि इनका ज्ञा 
अनुभव से सम्भव नहीं है । अतः मनुष्य को इसी जन्म मे अपने अधिक-से-अधिक सुर 
के लिए चेष्टा करनी चाहिए । इस मत के अनुसार ईदवर का भी-अस्तित्वं नहीं दै! 
इसलिए किसी मनुष्य क्रो अनैतिक तरीके से भी सुखं प्राप्त कंरने मेँ हिचक नरं 
होनी चाहिए । | | । 
अनूुभववाद एवं ` जडवाद दोनों सिद्धान्तं म अनेकं दोष हँ । अतः इन पः 
आधारित स्वाथं सुखवाद मे भी वे दोष आजतेहै। ` 1. 


4. इस मत कै अनुसार मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है \ पर एसा मानना 
गलत है । मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी तथा परार्थी दोनों होता है, 
जिस तरह जन्म से ही पायी जाती है, उसी तरह पदार्थं भावना भी।1 बल्कि 
यह कहा जाये कि मनुष्य में पराथं-भावना की प्रधानता है तो कोई अतिशयो 
नहीं होगी। माँ का अपने बेटे के लिए, देशप्रेनी का देशके लिए, प्राण 


न्यौकछावर कर देना. इस कथन की पुष्टि करता है । 


5. स्वार्थमुलकं सुखवाद नैतिकता का सामन्य मापदंड प्रस्तुत करने में असमथ 


है। जो कमे किसी एक के लिए सुखप्रद है, बह दूसरे के लिए दुःखघ्रद हो सकता है ¦ 
जो किंसी एक लिए बहुत अधिक सुख देने वाला है, दुसरे के लिए वह्‌ कम सुखद 

सकता है । अव यदि सुख देने वाला कमं उचित दहै तथा दुःख देने वाला अनुचित 
तब जो किसी एक के लिए उचित, वही दूसरे के लिए अनुचित हो जाताहै। 


अतः नैतिकता का मापदण्ड दोनों स्थितियों मे समरूप नहीं रह जाता है । इस तर 


हम पाते हैँ कि यह मत सामान्य नैतिक मापदण्ड देने में असमथं है । 


०९ 


6. स्वार्थमूलक सुखवाद विभिन्न प्रकार के सुखो के मूल्यांकन के लिए उन 
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स्वार्थं भावनः 


1८9 
पाण पर जोर देता है। किसी सुख की तीव्रता ओर अवधि के आधार पर 


यह निणंय करना चाहिए किं कौन-सां सुख अधिक है ओर कौन कम । अधिकं 
४ को ही हमें अपना. लक्ष्य बनाना चाहिए । पर इस प्रकार की परिमाणात्मक 


ना अत्यन्त ही कठिन है । आत्मगत अनुभवो की परिमाणात्मक माप सम्भवः 


है । पुनः सुखानुभूति मनुष्य के व्यक्तिगत चरित्र एवं परिस्थितियों पर निर्भर 
# है । हमारे अनुभव में सुख ओौर दु प्रायः मिले रहते हैँ । यह मापना कि 
र कितना सु है जोर कितना दुःख, असम्भव-सा लगता है । इन सव कलठिनादयों . 
कारण स्वाथमूलक सुखंवाद का सुख की माप का सिद्धान्त अन्यावहारिक हो 


7 टे 


7. स्वार्थमूलक. सुखवाद का निषृष्ट रूप तो वास्तव यें कोई नैतिक सिद्धान्त हो 


ही सकता । यह शारीरिक सुख को ही जीवन का आदशं मौनता है। सुख के 

क भेद को यह्‌. स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार  इन्दरिय-मुख एवं 
क सुख मे किसी प्रकारका भेद नहीं माना-गयादहै। यह्‌ मत कहता 
मनुष्य को जिस प्रकार अधिक-से-अधिक इन्द्रिय-सुख प्राप्त हो उसे वही करना 
ह । इन्द्रियों को बुद्धि के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है । यह मतः व्यभिवार ` 
की भी स्वतन्त्रता देता है । यह देश ओर समाज के लिए घातकं है। कोई 
य. समाज इस मत को स्वीकार नहीं कर सकता । नँतिकता तो आत्म-नियंत्रण 


ह । 


सुखवाद का उत्कृष्ट रूप निङ्चवय ही उसके निकृष्ट रूप से अधिक विचारपू्णं 
ह बौद्धिक सुख को.शारीरिक सुख से श्रेष्ठं मानता है. ओर उसी को जीवन का 
बतलाता है । पर इस सिद्धान्त में सबसे बड़ा दोष यह है कर यह निष्क्रिय तथा 
न जीवन, को प्रोत्साहित करता है। पर नैतिकता क्रियाशीलता सें | 


कियता मे नहीं । निष्क्रिय, शान्त तथा उदासीन जीवनः नैतिक नहीं कहा जा 
। जीवन का मूल्याकेन भावना के आधार पर नहीं, बल्कि कर्मं के आधार पर 
| चाहिए । अतः नैतिक जीवन के लिए सक्रियता आवश्यक है जिसकी अवहेलना 


मे की गई है। 


इस मत में स्वाथं तथा पराथं हित को एक-दूसरे का विरोधी माना गया . 


भर वास्तव मेये विरोधी नहीं; बल्कि एक-दुसरे के पूरक है । 


. धार्मिक कर्मो से सन्तोष की भावना उत्पन्न होती है तथा उनसे हमे सदा 
लता है । पर कोई भी धार्मिक कमं सुव की भावना से नहीं किया जाता है । 
प्राप्ति धामिक कमं करनेसेहोतीहै। हमारे जीवन में सख की भावना 





भचारशास्त्र के मूलं सिद्धान्त 


का स्थान अवश्यं है, पर भावना न तौ नैतिक जीवन की. ररणा आरं न उसका लक्ष्य 


ही हो सकती है । । . | 
इन सब कटिनादयों के कारण स्वा्थमूलक यां स्वाथवादी सुखवाद दोषपुणं `हे । 
मात्र वैयक्तिक सुंख मानव-जीवन का चरम लक्ष्य नहीं हो सकता । 


2. प्रा्ंमूलक सुखवाद या पराथंवादी सुखवाद था उपयोगितावादं 


आधुनिक आचारशास्व का. दृष्टिकोण सामान्यतः पराथंवादीं है । वतमान काल 
मे स्वा्थ॑वाद को कोई भरी सही नैतिक सिद्धान्त नहीं मानता। पराथंमुलकं सुखवाद | 
। । यदि ठेसा ^ 
सुख को ही जीवन का आदं | 
पमं इस लक्ष्य की प्राप्ति मे सहायक है, उसे उचित तथा जो 
चू कि यह मत (समष्टि अधिकतम सुखः को । 
अतः इसे पराथंवादी सुखवादं कहत है । इसे | 


के अनुसार हमें सम्पूणं मानव के सुख कोः ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए 
` सम्भवन हो तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम 
मानना चाहिए । जौ 
वाधकं हैः उसे अनुचितं कहते है । 
चरम नैतिक मापदंड मानता है, 


` उपयोगितावाद भी कहते है, क्योकि इसके अनुसार कर्मो का मूल्यांकन समष्टि के | 
उपयो ता के जाधार पर किया जाता है, अर्थात्‌ | 
जो कमं अधिकतम सुख की प्राप्तिमें उपयोगी है, वह शुभ या उचित है तथा जो | 


अधिकतम सुख की वृद्धि मे इनकी 


उपयोगी नहीं है, उसे अशुभ या अचरुचित्त कहते है । . 


ह्य म, वेन्यम, भिल, बेन भादि इसं मत के समथंकं है । भिलं तथा बेन्थमं इस | 


मत के सबसे प्रमु समथक समज्ञे जाते है, पर दोनों मँ एक बात को लेकर भद 
वेन्थम के अनुसार सुख में केवल परिमाण का भेद होता है, गुण का नहीं । सभी सुल 
एक ही प्रकारके होते हँ । पर मिल के अनुसार सुखं मे 


मत को उक्कृष्ट पराथंवादी सुखवाद कहते हैँ । ` अव 
की अलग-अलग व्मराख्या करेगे । | 

(अ) निकृष्ट परार्थं बाद या उपयोगितावाद : इस मत के सवसे प्रमुल समथ 
बेन्थम ह बेन्थम के मत को निङ्ृष्ट पराथंवाद कहते हैँ वयक वे सुखी मे गुणात्मक 
भेद नहीं मानते । उनके, लिए सभी सुख गुण की वृष्टिसे समानँ! भेद केवल 
मात्राया परिमाणकादै। बेन्थम के अनुसार बच्चों का खेल तथा कविता पाट 
गुण को दृष्टि से समान है।" सुख काक्रेवल एक मापदण्ड दै परिमाण । परिमाण 
निर्धारण के सम्बन्ध मे बेन्थम ने सात बातें बतलःई है -(1) तीव्रता, (2) व्यापकता 
तप्रया रण एच्छछणल एलंषट्‌ व्वृण्डा, एप्प 18 25 ९००0 85 
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॥ 
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है । | 


गुणात्मक भेद भी होतें हैँ । | 
यही.कारण है कि बेन्थम के मतकरो निष्कृष्ट परार्थवादौ सुखवाद तथा मिले के । 
हम पराथंवाद के इनं दो भेदो | 


र | ४ 
(9) उत्पादकता, (4) शुद्धता, (3) अवधि (6) निकटता तथा (7) निश्वितता । 
दो समान सुखो मे जो तीव्रतर है, वह शष्ठ है । अधिकं व्यापके सुखं कम व्यापकः सुख 
उत्तम है, अर्थात्‌ जिस सुख का उपभोग. अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाए वहः 
ल उस सुल से श्रेष्ठ है जिसका उपभोग कम व्यक्तियों के द्वारा किया जाए । उसं 
दुव मे उत्पादकता पाई जाती है जो अनेक अन्य सुखौ को जन्म देता है । एसा सुख 
स बन्ध्या-सुख से वरेण्यः है जो दुसरे सुखो को उत्पन्न तहीं करता 1. दुःख से रहित ` 
थल क) शुद्ध सुख कते हँ । जिस सुख के साथ दुःखं मिला हा है उसे अशुद्धः 
सुख कहते है शुद्ध सुख अशुद्ध सुख से अधिकं ग्राह्य है । दो सुखो मे जो अधिकं 
र तक ठह? वह श्रेष्ठ है उससे जो कम देर तक ठरे । सख जितना ही स्थायी हो 
तना ही श्रेष्ठ है । निकटस्थ युल दूरस्थ सुखो से श्रेष्ठ है । निरिचित सुखं अनिर्चित 
खं से अधिक वांछनीय है । । 
4 वेन्यम के अनुसार कर्मों के नैतिक मूल्यांकन में इन्दं सात वातो पर ध्यान देना 
दिए । ये ही सुखकेभूल्य के मापह। इन्दी मापो के आधार पर कमं को 
म या अशुभ कहा-जाना चाहिए । -इन मपो में एक है व्यापकता । इसके अनुसार 
ही सुख श्रेष्ठ है जिसका उपभोग अधिक-से-अधिक व्यक्ति कर सके, यानी हमे सिफं 
पने सुख की चिन्ता नहीं करनी चाहिए बल्कि सम्धूणं , मानवः या -अधिकतम 
धक्तियों के सुख के लिए प्रयास करना चाहिए । इसी कारण बेन्थम का मत 
रायेवादी दै, स्वाथवादी नही । समाज के सुख को ही वे मानव जीवन का-चरम 
ष्य मानते है । प्र यह्‌ मत निकृष्ट दै क्योकि सुखो मगुण कीं द्ष्टिसे भेद 
हीं माना जाता। बेन्थम ने कहाहैकि सुख ओौर दुःख को तौल लँ ओर जिसका 
लङा भारी हो उसी के अनुसार कमं के ओौचित्य-अनौचित्य का. निर्णय करं । 
लने का अथं है परिमाण को निरिित करना । जिस कमं से अधिक सुखं अौर' 
मि दुःलं की प्राप्ति होगी वह्‌ उचित होगा । जिसे कमं से कम सुख जौर अधिक 
दुःख को प्राप्ति होगी, वह अनुचित होगा । इस तरह बेन्थ॒म परिमाण कोटी सुखं 
7 एकमात्र. मापदण्ड समन्ते है । जिस ल का परिमाण जितना ही अधिक होगा 
ह सुख उतना ही शरेष्ठ एवं वांछनीय होगा। इस परिमाण के निर्धारण की विधि 
। के सुखवादी परिगणना कहते हैँ । ¦ | ॑ 
हि बेन्थमका परा्थवाद मनोवज्ञानिकं सुखवाद पर आधारितं है ।. उसने कहा ` 
है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुखं भौर दुःख रूपी साम्राज्य मे रखा है। हमारे 
भो कर्मोकेकारणवेहीहै।. सुख भौर दुल हौ मानव कर्मो के निणयिक ह | 


॥ 1 
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१}; 
५। 
+* शवे 
१" । 
९ 
। ९ न्नै 
+ 


1. `.9/€12॥ 016880765, 611 08105, 2116 38 1116 0812116 5{8105, 1] 
। अत्‌ ॥< वप्ल्छीठ) ग तशा अत्‌ स 71018, ` 01118111. 





||| ||) | । क कै र 
| । ५ क । श ; , ९१३ 
|| ~ .4 
॥॥| 


(क ~  आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त ॥. | 
९ किया जाए । यदि हम इस नियम का उल्लंबन कर अधिक भोजन करते है तो वह्‌ 
मनुष्य का उहश्य है सुख कीः प्राप्ति तथा दुःखसे निवृत्ति । बेन्थमं मनुष्य शरीर के लिए हानिकारक होता है । इसी कारण हम प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन 
कौ स्वा्थवादी प्रवृत्ति से अवगत है! वै कहते हैँ कि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी हीः करते वयक एसा करने से शारीरिक कष्ट होता है । इसे प्राकृतिक या 
होता है। उसका लक्षय है अपना अधिकतम सुख. प्राप्त करना }* इरे के (वतीरिक आदेश कहते हे । राज्य के नियमों का पालन हम इसी भय से करते है 
सुख . के लिए वह तभी प्रयत्न करता है जव वह जानता है कि रसा करने से ति यदि एसा नहीं करेगे तो राज्य की ओर से हमे दण्ड मिलेगा । यह्‌ दण्ड-भय 
उस स्वयं सुख मिलेगा । : वेन्धम्‌ ने कहा है कि ` मनुष्य अपनी कानी ऊँंबली भी ४ | (ज तिक आदेश कहलाता है । समजकेभी नियम होते हैँ। यदि हम उन 
उठाने का कष्ट नहीं क्रेगा- यदि उते यह स्पष्ट न हो जाए कि रसा करने से (नियमों का पालन नहीं करते तौ समाज हमे दण्ड देता है । समाज हमे बहिष्कृत 
उसे लाभ होगा । मानव प्रवृत्ति ही एसी है कि ` वह निजी सुख कौ ही स्वं । ककिर देता टे जिससे हमे बहुत कष्ट होता है । इसी कारण हम समाज के हित का 
भथ स्थान देता है 1 हर एक गिनती मे एक है, एक से अधिक कोई नहीं ।* ॥ भी स्याल करते टं, सिफं अपने हित का नहीं । यही सामाजिक आदेश हे । धार्मिक 
हम जानते हँ कि बेन्थम परा्थवादं के समथक हैँ । अतः प्रदन ` उठ्ता है कि जञादेरा के अन्दर नरक का भय जाता दहे। यदिहम धामिकया दैवी नियमों का 
यदि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी है, तो वह इसरो के हित के लिए क्यौ करम करता ? ऋ्वालन नहीं करते तो हमे नरक मिलता दे। यदि हम धार्मिक नियमों का पालन 
यदि निजौ अधिकतम सुस ही उसका लक्ष्य है तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम क्रते है तो हमे स्वगं की प्राप्ति होती ९, जहां सुल-ही-सुख है । इन वाह्य आदेशो 
मुल ही" उसका लक्ष्म कयो तथां कैसे होतादहै? क्यौ वह अपने सुख को दूसरोके बे दवाव के कारण ही मनुष्य पर-हित के लिए अपने सख का परित्याग करता है। 
पुख के लिए त्यागने को बाध्य होता है? यदि वह अपने ही सुख कौ परवाह | थे ही उसे परार्थी होने को बाध्य करते है । 
करता हं तो -उसे क्यौ दूसरे व्यक्तियों के सुखं की चिन्ता.करनी चाहिए ? संशय भे, | (ब) उत्क्ष्ट परा्थवादी सुखवाद या उपथोगितावाद ; ज ० एस० मिल भी 
दि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थीहै तो वह परार्थ कंसे होताहै? उसे कयो परार्थी | सुखवाद के समक है । उनके अनुसार कोई क्म उसी अनुपात में उचित है जिसः 
हना चाहिए ? बेनधम ने इसके चार शस्य कारण बताए है । इन्ह नतिक अदेश अनुपात मे उससे आनन्द के प्राप्ति होती है तथा उसी अनुपात भँ अनुचित है जिस 
कहते है ? नैतिक आदेश वे शक्तियाँ द जिनके कारण मनुष्य नंतिकं कमं करने को ञनपात मे उससे दुःख कौ भ्राप्ति होती है। आनन्द का अथं, मिल के अनुसार, 
बाध्य होता है। इन आदेशो के दबावसेही स्वभवितः स्वार्थी मनुष्य परहित के | धु की प्राप्ति तथा दुःख का अभाव है। वेकहतेहै कि मनुष्यों के कर्मो का 
लिए कमं करता है । येः आदेश हँ (1) शारीरिकं या प्राकृतिकं, (2) राजनंतिकः ऋनाः लक्ष्य सुख्राप्ति है । "आनन्द" तथा “सुल' का प्रयोग वे एकं ही अथं में 
(3) सामाजिक तथां (4) धार्मिक या देवी । स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघनं से हरत है। विर्व की सारी वस्तुं सुख के साधन के रूपमे ही वांछनीथ है, स्वतः 
शरीर रण हौ नाता है । यह प्राकृतिक नियम द कि भूल लगने पर ध 0. | इनका कोई मूल्य नहीं । पण्य, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, धन आदि सभी सुख के साधन 
1* "(0 ० पल ा८०65। एना ज प्रभू ०७७ णि. णल्‌ 2 ४ | है । अपने आप में उनका कोई मूल्य नहीं । हम उने साध्यके रूपमेंनहीं 
००८८ ग ण्य 14109] एला. एण्य गावा 15 प्रद्छालः {0 रचा | लहते वत्कि साधनके रूपमे चाहते है । सुख ही मानव-जीवन 10 म 
भा 16 68 € 10 धा1/ ग्ल 709; 270 706 छल राथा तवा फलं है। अतः कोई कमं तभी उचित है जब उससे अधिक सुख तथा कम दुःख का 


शिः [प्रा 115 01685प्65 ` 311त 0811185. , प्रापणऽरली प्श 16668881 ए अनभव होता है ओर अनुचित है जबं उससे कम सुख ओर अधिक दुःख की उत्पत्ति 
8 णय 00पत्या. ` प्रो आला पापञ्च, {0 फरल ए6 16 एता होती है । 
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 मिलके सुखवाद का आधार भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। इनके अनुसार 
९1१ ॑ सी वस्तु की इच्छा करना तथा उसे सुखकर पाना दोनों एक दही बात है). दुसरे 
॑ १४५ ६. ५ शब्दो मे, हम सदा सुखकर वस्तुओं को ही इच्छा करते हैँ । इसी तकं पर मिल 
8६ {16 फा] वल्जत्ट 1९ ऽ ४८ क0प, ला ए४ 50 नैतिक सुखवाद आधारित है । च्‌ कि हम सदा सुख की इच्छा करते है, अतः 


00108, 1116} 6811 ऽल्ा४६ {11611156 ४६8.” --ए8€1111870. सुल टी वांछनीय है। इसक। प्रमाण वे इस तरह देते हैँ । कोई तस्तु दुर्यहै 


` 3. व्या 18 {6 त्छ्णा णि गा, 97त्‌ 70 006 णिः 01076 [का ला€.* ` 
र + प 


सि 9-८ 
-ए6111118111. + 


# ` 





114 आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


इसका एकमत्र प्रमाण है कि लोग उसे वास्तव में देखते है । कोई . शब्द ॒श्रव्य है 
इसका एकमत्र प्रमाण है कि लोग इसे सुनते हैँ । इसी तरह कोई वस्तु वांछनीय 
है इसका एकमात्र प्रमाण है कि लोग इसकी इच्छा करते दँ । सव लोग सुव का 
ही इच्छा करते है, मतः सुखं ही वांछनीय है 1" : 

सारांश यह हं कि चू कि मनुष्य स्वभावतः सृख की ही इच्छा करता है, अतः 
सुखं को ही इच्छा उसे करनी चाहिए । मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर ही 
नेतिक सुलताद का निष्कषे निकाला जातादहै। इस तरह मिल कहते हँ कि सुख 
को प्राप्ति ही मानवजीवनं का परम आदशं होना चाहिए । बुल ही चरम नैतिक 
मापदण्ड है । यही कर्मो के ओचित्य-अनौचित्य का निर्णायक है। जिस कमं मे 
सुल मिलता है, वह उचित है; जिससे दुःखं मिलता है, वह अनुचित है । यही भिल 
का सुखवाद है । 

मिल का सुखवाद बेन्थम की तरह पराथंवादी है, स्वार्थवादी नहीं । उनके 
अनुसार व्यक्ति का निजी सुख नहीं; बल्कि सामान्य सुख अथवा अधिकतम 
व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही जीवन. का परम आदं द। हम 
दूसरों के साथ वही वर्तव करना चाहिए जो हम दूसरों से अपेक्षा रखते है 
तथा अपने सदुश अपने पड़ोसी को प्यार करना चाहिए । इसे ही मिल नैतिक 
मापदण्ड मानते है ।* | 

पर प्रदन उठता है कि सामान्य सुख अथवा सार्वजनिक सुख वयो वांछनीय ह? 

बेन्थम इसके लिए कोई त{किक युक्ति नहीं देते, पर मिल देते है । उनके अनुसार 
सामान्य सुख के वांछनीयता का एकमात्र कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्तिं अपना 
निजी सुख चाहता है । इस सम्बन्ध मे उनका तकं इस श्रकार है । 
सुख शुभ दै | 

^ प्रत्येक व्यक्ति का सुल उसका: शुभ है अर्थात्‌ मेरा सुख मेरा शुभ है 

तुम्हारा सुख तुम्हारा शुभ है ओर उसका सुख उसका शुभ है 
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व्यव्तियो के समूह के लिए बुभ टै | 


अब प्रदन उख्ता है कि यदि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी है तो वह समाज की 
अलारं करनेको क्यों बाध्य होता है? मिल इसके उत्तर में कहते हँ कि प्रारम्भ 


ः 
(1 
|) 


~ मनुष्य दूसरों के दुःख को दुर करने मे अपना दुःख दुर करताहै।. अर्थात्‌ 
पृ ्िपकार का प्रयोग वह अपने सुख की प्राप्ति के साधन के र्प में करता दहै। 
| ॥ बार-बार एेसा करने से मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त “रुचि के स्थानान्तर' के अनुसार 
हारो अभिरुचि साध्य से हटकर साधन मे चली जाती है अर्थात्‌ साधन ही साध्य 
छी जाता है। इस तरह हम अपना सुख भूलकर दुसरों की भलाई मे ही आनन्द 
ने लग जाते है । इस तरकार मनुष्य. में. परोपकार की भावना का उदय 
तरा दे। पर द्रा प्रन दै कि हम आखिर परोपकार कं लिए बाध्य क्यों होतत 
। ` हम त्यां तिक कमं करने को बाध्य होते ह? हम साव्रंजनिक सुख के लिए 
क ं कमं करे 2 मिल बेन्थम की तरह चार बाह्य अदेशो को मानते हैँ जिसके 
छग मनुष्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख" का ` आएदशं अयनाता है। ये 
दरा ह शारीरिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा धामिक। शरीरके कष्ट का 
\ समाज द्वारा दण्ड का भय, राज्य द्वारा दण्ड का भय तथा ईद्वर द्वारा दण्डका 
- इन्हीं के कारण मनुष्य परोपकार करने को बाध्य होता हे। पर मिल का 
ता हे कि यदि मनुष्य इन बाह्य आदेशो के दवाव मे आकर ही परोपकार 
कत्ताठे तो वास्तवमें वह॒ स्वार्थी है! सेथ ने दीक टी कहाहै क्रि एसी 
| स्थितियों मे बाह्य व्यवहार में नहीं तो चरित्र तथा प्रयोजन जें मनुष्य अवद्य 
वाधा कहा जाएगा ।" इसी कारण मिलने इन चार बाह्य आदेशो के अतिरिक्त 
आन्तरिक अदेश कोभी स्वीकार किया है। यह आन्तरिकं आदेश है- मनुष्य 
त के सुख की भावना, दृसरोकी अनुमूतियों तथा दुःखों के प्रति सम्मान का 
शति, मनुष्य की सामाजिक अनुभूतियां अर्थात्‌ अन्य मनुष्यों के साथ मिलकर रहने 
कि छा । यह सामाजिक भावना मनुष्य में जन्मजात नहीं तो प्राकृतिक अवद्य 
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है" ओर इसी के कारण हम समाज के हित के लिए क्म करते हैँ । इस तरह मिल 
का निष्कषं है किं सामान्य सुख अथवा “अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुखः ही 
मानव जीवन का. लक्षय है। मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होताहै, परस्वा्थंसेही 
पराथं की भावना उत्पन्न होती है । चार बाह्य आदेशो तथा एक आन्तरिक आदेश 


के दबाव के कारण ही मनुष्य परोपकार करने को बाध्य होता है । इससे स्पष्ट £ | । 


कि मिल का सुखवाद परार्थादी है। 


पर मिल क्रा परा्थवाद बेन्थम की तरह निङृष्ट नहीं, बल्कि उक्कृष्ट ठै 


क्योकि वे सुख के गुणात्मक भेदको स्वीकार करते हँ। बेन्थम सुखम केवल | 


परिमाणात्मक भेद मानते है, गुणात्मक नहीं। इसी कारण उनका परार्थवाद 
निकृष्ट है । पर मिल सुख में गुणात्मक तथा परिमाणात्मकं दोनों भेद स्वीक, 
करते है। इसी कारण इनका पराथंवाद उत्कृष्ट कहलाता है । यह भिल की 
सवसे बडी देन है। वे पहले सुखवादी हैँ जो सुख मे गुणात्मक भेद को भौ 
स्वीकार करते ह। उनके आचारशास्वर कौ यह सबसे प्रमुख विशेषता है । 
एपीक्य्‌रस ने मानसिक तथा शारीरिक सुखमें भेद वतलायाथा ओर मानसिक 
सुख को श्रेष्ठ भी कह था, क्योकि यह्‌ अधिक देर तकं ठहुरता है तथा अपेक्षाक्रः 
दुःखपुणं परिणामों से मुक्त रहता है । पर मानसिकं सुख को वह गृण की दुष्ट 
से णागोरिक सुख से श्रेष्ठ नहीं मानता है 1 बेन्थम भी सभी सुखो को एक ही प्रकार 
का मानते ह । द्यपि वे सुख की शुद्धता की बात करते है; पर इससे उनका त्ययं 
गूणात्मक श्रेष्ठता से नहीं है बल्कि दुःख-रहित यृखसे है। सर्वप्रथम मिल ही सुखो 
मे परिमाणात्मक भेद के साथ-साथ गुणात्मकभेदको भी सत्य मानते हैँ । उन्होने 
कहा है कि गुण की दृष्टि से सुखो के भिन्न-भिन्न स्तर हैँ । सुख विभिन्न प्रकार ॐ 
हे । कु सुख अन्य सुखो से मूल्यवान एवं शरेष्ठ दँ !* सुखो के मूर््याकन में हः 
उनके परिणाम एवं गुण दोनों का ख्थाल रखना चाहिए । कोई सुख परिमाण त 
दृष्टि से दूसरे सुखो सेश्रेष्ठ हो सकतादहै, परगृण की दष्टि से निम्न स्तर 
हो सकता है । कोई सुख परिमाण की दृष्टि से निम्न स्तरकाहो सकताहै, पः 
गुण को दुष्टिसे उच्चस्तरकाहौ सकता । सारांश यहकरि दो सुखो मे-- एवं 
परिमाण की दृष्टिसेष्रेष्ठ हो सकताहैतो दूसरा गुणकी द्ष्टिसे। यदिह 
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दोनोमेंसे किसीएककोचुननाहोतोहमे गुण की दृष्टि से्रेष्ठदही चुनना 
हिए । सुखो के गण ओर वड्प्पन को परिमाण से उत्तम मानना चाहिए ।" अत 
| ष्य का सर्वोच्च शुभ उच्च तथा उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति, भले ही वह्‌ कम तीव्र 
नौ या कम अवधि का हो । इस तरह मिल सुखवाद को इन्द्रियवाद के दोष से बचाते 
सुखवाद को हेय एवं निन्दित होने से बचने काश्रेय भिलकोहीदहै। सुखवाद 
इन दोषों को दूर कर मिल ने उक्छृष्ट सुखेवाद की स्थापना की । 
 परमिलके अनुसार गुण की दृष्टि से सुखो मं मेद करने का आधारक्याहं । 
हम गृण को परिमाणसे श्रेष्ठ मने ? मिल का कहना है कि इस सम्बन्ध में 
4 य निर्णायकों का निर्णय ही मान्य है । यदिदो सुखो मे यह जाननाहो करि कौन 
है तो यह वही व्यक्ति बतला सकता है जिसे दोनों सुखो का अनुभव हो । एसे 
क्तिकोही योग्य निर्णायक कहते हैँ । एसे व्यक्ति को निम्न स्तर तथा उच्च 
त्र दोनों प्रकार के सुखो का अनुभव रहता है । साथ-साथ उनमें आत्म-चिन्तन 
था आत्म-निरीक्षण कौ शवित भी पायी जातीहै। सुखोंके सम्बन्ध मेंएेतेही 


्ीग्य निर्णयकों का निर्णय अन्तिम भाना जाता है । वे जिर सुख को उच्व वतलाते 


; उसे उच्च मानना चाहिए ओर जिसे वे निम्न बतलाते है; उसे निम्न । इनके 
नणय के विरुद्र किसी उच्च न्यायालय मं अपील सम्भव नहीं है । यदि किसी निणंय 
रै निर्णायक के बीच मतभेद पाया जाए तो उनमें से बहुसंख्यकों का निणेय ही मान्य 
ना चाहिए ।" एसे लोम बौद्धिक सुखो की शारीरिक तथा एेन्द्रिय सुखो से श्रेष्ठ 
मानते है । अतः बौद्धिक सुख ही वांछनीय है । 
पर उन निर्णायकों के निर्णय का आधारक्या है? क्यों वे किसी सुख को उच्च 
तिदह तथा {किसी सुख को निस्न ? क्या उनक( निणेय मनमानी है ? मिल कहते 
है, नहीं । प्रत्येक मनुप्यमे गरिमा की भावना रहती है जिसके आधार पर वह्‌ 


( 


उच्च कोटि तथा निम्नकोटि के सुखो मे भेद करता है । इसी भावना केःआधार पर 


ग्य निर्णायक बौद्धिक सुखो को शारीरिक सुखो से उच्च एवं श्रेष्ठ बतलते हँ । 
उनके निणेय का अन्तिम आधार का यही भावना दहै । इसी भावना के कारण मनुष्य 
पाराविक सुखो के उपभोग के लिए पशु बनना स्वीकार नहीं करेगा । इसी कारण 
कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य मूखं या दुष्ट बनना पसन्द नहीं करेगा यदि उसे यह्‌ 
विदवास भी दिला दिया जाये कि मुखं भओौर दुष्ट ॒व्यक्रित उससे अधिक सुखं प्राप्त 


के 
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करते है । "एक असन्तुष्ट करत (वृद्धिनान मनुष्य) होना अच्छा है बनिस्पत एक ।॥ २ इच्छा करते हैँ 


शन्तुष्ट सुकर (पञ) होने के । यदि मुखं या पशु का विचार इससे भिन्न है तो हीं निकलता कि सुखं वांछनीय है । अतः मिल यह प्रमाणित ` 
र्सका कारण है कि वे केवल अपने ही वारे में जानते हँ । पर बुद्धिमान मनुष्य को | | (करने मे सफल नहीं होते कि नैतिक सुखवाद मनोवैजानिक सुखेवाद के निष्कषं रूप 
दोनों परो का जान दै“ | ॑ ॥ मे प्राप्त किया जा सकता है । वास्तव मे, इन दोनों के बीच कोई आवरयक सम्बन्ध 


कहने का तात्पयं यह किं ‹ गरिमा की भावना" के कारण ही मनृष्य निम्न कोरि ¢ नही हे । । 
के अधिक उल त्राप्त करने के लिए निम्न स्तर में जाना पसन्द नहीं करता । वह च ॥ 3. सुखवाद का परा्थंवादी होना युक्तिसंगत नहीं है । यह्‌ आवश्यक रूप से 
उच्च स्तर पर ही रहना चाहता है, भने ही वहा 'उसे कमं सुखं प्राप्त हो । #॥ स्वार्थी या वैयक्तिकही हो सफता है । यदि मनुष्य स्वाभाविक कूप से निजी सुख 
परर्थवारौ सुलवाद करौ आलोचना ¦ | की कागनाकरतादहै, तो उसे सामान्य सुख कौ कामना क्यों करनी चाहिए ? क्यों 
1. पराथंवादीं सुखवाद का आधार मनोवैज्ञानिक सं । दूसरों के सुख के लिए उसे अपने युख का बलिदान करना चाहिए 2 एसा वेह तभी 


लवाद है। अतः वह | ह 
मनोवैनानिक सुखवाद के सारे दोषों से दूषित है। मनुष्य वस्तुतः सुख की नही, (करेगा जब वह्‌ जनता हो कि दूसरों के सुख से उसे स्वयं सुख मिलेगा, अथवा जव 


बल्कि सुखप्रद वस्तु की कमना करताहै। वस्तु की पराप्तिके वाद्‌ ही उसे सुख । वेह भ्रम में पड़कर दूसरे के लिए अपने सुख को त्याग दे। पर यदि वह्‌ एसा करत) 
की अनुभूति होती हे। पुनः हम जितना अधिक सुख की खोज करते है, वह उतना | है तो उसका कायं पूर्णतः परा्थवादी नहीं कहा जा सकता । माचिन्यू ने ठीक ही 
` ही कम प्राप्त होता हे । यही सुखवाद का विरोधाभास है । | ह कहाहैकिस्वा्थंवादके आधार पर पराथवाद की स्थापना सम्भव नहीं है । ्रत्येक 


मा ५ नोवे ॥ 1 { लए > जां ग शीं 3 । न 
2. यदि यह मान भी लिया जाए करि मनावज्ञानिक सुखवाद सही सिद्धान्त है || । अपने लिए' से श्रत्येक सबके ् तके जाने का कोई मागं नरह है 


तो भी इससे नैतिक सुखवाद कां निष्कवं नहीं निकलता । (हम समी सुख की | ॥ 4 मिल ने पराथंवाद कै लिए एक यह भी प्रमाण दिया है । “प्रत्येक व्यक्ति 


कामना करते है' इससे यहु निष्कषं नही निकलता कि ‹ हमे सुख की कामना करनी | | का चुल उसका ज्ुभ है, अतः सामान्य सुख सभी व्यक्तियों के समूह के लिए सुभ 
चाहिए" । मिल नैतिक युलवाद को निष्कषं रूपें मनोवैज्ञानिक सुखवाद के । रे“ इसप्रमाणको टम इस तरह स्पष्ट कर सकते है । यहाँ दो त्को क प्रयोग 
वार पर्‌ निकालने का प्रयास करते है। वै रहते ह कि कोई वत्तु दृश्य है, [ऋिकियगयाहै: 
रक्ता अथं है कि लोग उसे वास्तव भें देखते द। इसी तरह कोई वस्तु वांछनीय ॥ 0); ` सुख शुभदे 
हे यदि लोग वास्तव मे उसकी इच्छा करते है! लोग वास्तव सें सुख की इच्छा [ऋ .. प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसके लिए शुभ है। 
केरते है । अतः सुख ही वांछनीय है । लोगों को युख की ही इच्छा करनी चाहिए । ॥. अर्थात्‌ मेरा सुखं मेराशुभटहै। 

प्र मिल की इस युक्ति मे आलंकारिक भाषादोष दै । मिल वांछनीय शब्द जापका सुख 00 
वास्तविकं अथं को नहीं समन्ञ पाते हैँ । पर यह सही हं किं (दृश्य' का अथं हैजिसे श राम का सुख | रामकाश्ुभहे। 
वास्तव में देखा जाता है । प्र वाछनीय उसे नहीं कहते जितकी इच्छा की जाती 
है, बल्कि उसे क्‌ हते हैँ "जिसकी इच्छा की जानी चाहिए ।' जो इच्छ कीजाती है । 
बह सदा जावद्यकं रूप से इच्छ] करने के योग्य नहीं होता । कोई दुराचारी यदि 110 ) सुख क्तियो 
लङ्कियों को भगाने की इच्छ करता है तो यह वांछनीय अर्थात्‌ इच्छाकरनेके [च अर्थात्‌ सामान्य सुख म ८५ के समूह के 

न लए श्ुभदहै। 


९ | 4 | ¢ त ५ ॐ 
५ ¶ त + ॥ इस युक्ति मे संकलन-दोषं है। यहाँ हम व्यक्ति के आधर पर समष्टिके 
१1 (6 । सम्बन्ध में निष्कषं निकालते ह । प्रन तो व्यक्तियों का योग सम्भव है ओर न 
› {15 06८8 ए्5€ {116४ 0111 8. ४ 
3 * {0६ 0 {+ 10 ` {1€ 9 सुखं क ही | 
~) ‡ | 1\/1 ॥-- । । 
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(1) . दूसरी युक्ति इस प्रकार है । इसको मिल ने स्पष्ट रूपमे नहीं रखा है । 
चानान्य सुख सब व्यक्तियों के समूह के लिए शुभ है । 
* सामान्य सुखे प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभ है । 
इस तकं में विग्रह-दोष है । यहाँ हम समष्टि के आधार पर व्यष्टिके सम्बन्ध 
मेँ निष्कषं निकालते हैँ । बडे -आङ्च्यं की बातहै कि मिल जैसे महान्‌ ताकिक के 
यह स्पष्ट है कि परा्थंवाद को प्रमाणित 


तकं में इस प्रकार के दोष पाए जते हैं । 
करने मेँ भिल सफल नहीं होते है । 


ॐ उपयोगितावादियों के अनुसार पराथं भावना स्वाथं से 
दोतीहै। भिलने इसे .रुचि-स्थानान्तरः सिद्धान्त के द्वारा सिद्ध करने का 
प्रयास क्या है। पर. शुद्ध पराथं भावना कभी भी शुद्ध स्वाथं भावना से उत्पन्न 
नहीं हो सकती । यदि मनुव्य स्वभाव से स्वार्थी है तथा पहले वह परोपकार साधन 
केरूपमें करता है एवं बाद में अभ्यास के कारण, तो यहु निश्चित है कि जब उसे 
परोपकार की भावना की उत्पत्ति का ज्ञान हो जाएगा तो वह्‌ उसे भ्रम मानने लगेगा 
तथा उससे प्रेरित नहीं होगा । जब मनुष्य को यह ज्ञात हौ जाएगा किं परोपकारी 
भावनाका उदेश्य भी निजी सुखकी प्राप्ति है तो वह अपने निजी सुख के लिए 
कभी भी उसका त्याग कर सकता है । इस तरह पराथं भावना की बाध्यता समाप्त 
टो जाती है । स्वार्थं से उत्पन्न पराथं भावना शुद्ध तथा सच्ची पराथं भावना नहीं 
हो सकती; अधिक-से-अधिकं वह स्वार्थी पराथं भावना हौ सकती है अर्थात्‌ एेसी परार्थं 
भावना जिसमें स्वार्थं ही निहित हौ । दर असल बात तो यह्‌ है कि मानव में स्वार्थं 
तथा पराथं दोनों प्रवृत्तियांँ होती हं । किसी एक की दूसरे से उत्पत्ति सम्भव नहीं । 


ही उत्पन्न 


6. उपयोगितावाद नैतिक बाध्यता का समुचित आधार प्रस्तुत करने मे असमथं 
हे । यदि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी है तो वह दूसरे के हित के लिए कोई कम क्यो 
करेगा ? परार्थ होने को कोई क्यो बाध्य होता है ? क्यों कोई परोपकार को अपना 
कत्तव्य समज्ञता है ? बेन्थम ने कहा है क्रि चार बाह्य आदेशो--भौतिक, राजनेतिक, 
सामाजिक तथा धामिक के कारण मनुष्य परोपकार कर्ता है। पर मिल ने स्वयं 
उनकी आलोचना की है ओर कहा हे कि यदि मनुष्य इन अदेशं के दबाव के कारण 
ही परोपकारी होता है तो वास्तव में वह स्वार्थी है। इसलिए मिल ने एक आन्त 
रिक आदेश सहानुभूति की भावनां या सामाजिक भावना को भी स्वीकार किया है| 
मिल के अनुसार इसी भावनः के कारण मनुष्य परोपकार करने को बाध्य होता है । ` 
पर केवल सहानुभूति की भावना से ही मनुष्य सही परोपकारी नहीं हो सकता । 
मनुष्य को स्वाथं-भावनाएं बड़ी तीव्र होती हैँ । अतः यह्‌ संदिग्ध है कि मनुष्य दूसरों 
के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान करेगा । आन्तरिक अदेश रूपी भावना मँ 
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इतनी शक्ति कहां पि वह मनुष्य को बड़े-बड़े त्याग एवं बलिदान करने को प्रेरित 


~  सके। इस तरह हम पाते कि मिल भी वैतिक बाध्यता के सही कारणोंको 
लाने मे असमर्थं हैं । 

¢ ६ 3 ५ 

7. उपयोगितावाद कर्मों के नैतिक मूल्यांकन का कोई सही मापदण्ड प्रस्तुत 


हीं करता । इसके अनुसार वह॒ कमं उचित है जिससे अधिकतम व्यक्तियों को 


म सुख मिलता है ओौर वह कमं अनुचित है जिससे अधिकतम व्यक्तियों को 


दुः होता है । पर बहुत से देसे अनुचित कमं हँ जिने किसी को कोई दुःख नहीं 
होता । तव क्या वे कमं उचित कटे जा्येगे ? यदि कोई वैक का किरानी शाम को 
वपचाप वेकसे रुपये ले लेता है ओर उससे अपना काम कर सवेरे जम। कर देता है, 


# इस तरह के काम से किसी को कोई क्षति नहीं होती, अपितु कुछ कोलाभहो 
नाता है । अतः मिल के अनुसार यह कमं उचित होगा । पर सूक्ष्मता से विचार 


करने पर स्वयं मिल इस कर्मं को अनुचित कगे । अतः यह स्पष्ट है कि मिल का 
उपयोगितावाद सही मापदण्ड देने मेँ असमर्थं है । 


8. बेन्थम ने सुखो मे सिफं परिमाणात्मक भेद को ही स्वीकार किथा दै, गुणात्मक 


नेद को नहीं । परिमाण को मापने के लिए उन्होने तीव्रता, अवधि, शुद्धता, व्यापकता 
दि सात वातोंका उल्लेख किया है। जितस कमं से अधिकं सुख होगा तथा 


किम दुःख, वह उचित होगा ओर जिस कमंसे कम सुख ओर अधिक दुःख, वह्‌ 
ॐ नुचित होगा ¦ बेन्थम के कहने का तात्पर्यं है कि सुख को मापा जा सकता है । पर 
हसा समञ्चन मूल है । सुख तथा दुःख अआत्मनिष्ठ अनुभूतिर्यां हँ जिनको मापा नहीं 
सकता । वे इतनी चंचल एवं क्षणिक होती हैँ कि उनका ठीक-टीक हिसाब 
सम्भवनहींहै किं फिर दूसरोंके सुख की मापना तो असम्भव-साहीषहै। 

बेन्थम ने स्वयं कहा है कि प्रत्येक मनुष्य दूसरों को अपेक्षा अपने निकटतर है ओर 
कोई भी मनुष्य उसके सुख-दुःख को तौल नहीं सकता । पुनः जो कमं किसी एक 
मनुष्य के लिए सुखद है; वही दूसरे के लिए दुःखद हो सकता है । यही नहीं बल्कि 
एक ही मनुष्य के लिए जो कर्मं एक परिस्थिति मे सुखद है, वही दूसरी परिस्थिति में 
दुःखंद हो सकता दै; अर्थात्‌ सुख-दुःख परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों पर निर्भर करते 
हँ । सी हालत में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख' का हिसाब कैसे लगाया 


जा सक्ता है? मिल ने सुख में गुणात्मक भेदको लाकर इस समस्या कोओौरभी 
(जटिल बना दिया है । सुखवादी परिगणना सिफं सद्धान्तिक दै, व्यावहारिक नहीं । 


9. मिल ने सुख में गृणात्मक भेदको भी स्वीकार किया दहै! उन्होने बतलाया 


| | है किं एक सुख दूसरे सुख से सिफं मात्राया परिमाण में ही भिन्न नहीं होता; बल्कि 


प्रकारयागुणमें भी भिन्न होताहै। कुछ सुख उच्च कोटिके है तथा कुछ निम्न 
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कोटि के । बौद्धिक इल शारीरिक सुख से श्रेष्ठ हँ । अब प्रन उखत। है किवः 
कौन-सा गुण है जिसके अध्रि पर समान परिमाण वाले सुख एक-दूसरे की अपेक्षा 
्रेष्टतर कहलाते ह 2 दोनों हमे 
मात्रा में सृखदेनेकेकाः 
दीकरण का आधार सुख 
के आधार पर मिल ऊ 


हा जाताहै। मिलने यह.भी कहा | 
के अनुस(र एकं सुख को दुसरे सुख | 


से उत्कृष्ट मानने का जाधार्‌ हमारी नैतिक प्रवृत्ति या गरिमा कौ भावनाः है जिसके 
करण मनुष्य शरार्ब; के युल की अपेक्षा पठन-पाठन के शुखं को उच्च मानता ड । 
रस तरह मिल अपने सिद्धान्त में द्धिवाद को ला देते दँ । पर इससे तो सुखवाद की 
तिलांजलि ही हो जाती है। मिल उखलवाद को इन्द्रियवाद से बचाने मेँ असंगत बनः 
डालते है । ठीके ही कहा गया दै कि एरिस्टिपस से मिल तकं सुखवाद का विकास 
युलवादी सिद्धान्त के कमिव व्याग का सुचक है ।1 


10. सुख की परिगणना के लिए मिलने “योग्य निणयिकों के निणेय' को 


मापदण्ड मानादहै) वे जिस पुल को उक्कृष्ट मानें ¶ह उक्कृष्ट है भौर जिसे निकृष्ट 
बतलाएं वह्‌ निकृष्ट है 


पर उनके निणंय का आधार क्या दै? भिलके अनुसार यह आधार गरिमा 
की भावना है जो प्रत्येकं भवृप्य में स्वाभाविक रूप से पायी जाती है । यह्‌ गरिमा 
कौ भावना" सुखं की इच्छा नहीं है, बल्कि यह बुद्धि की उपज दे, अन्तरात्मा की 
पुकार है। इस तरह बुद्धिवाद का समावेश हो जाताहै। 
इसका सुखताद वास्तव में पणेतावाद की ओर गित करता दह । सुखके भेदको बुद्धि 
था अन्तरात्मा ही बतलाती है, सुखबोधक इन्द्रियां नहीं । 


2, 


# ५१ । |}  । 


` ` सुखवाद 123 
{| | निष्कषं : बेन्थम, मिल आदि उपयोगितावादियों के अधिकतम व्यक्तियों के 
अधिकतम सुख" के सिद्धान्त पर बल. देने से राजनीति मे अनेकों गणतांतरिक सुधार 
"हए रहै। बहृत-सो सामाजिक बुरादयो को दुर करने म तथा गणतांत्रिक शासन के 


॥ 
१ 
च ॥: 
॥ 1 
4} 


विकासमे इस सिद्धान्त से सहायता मिलती है पर सामाजिक उत्थान को उन्होने 
3 बहत अगो में भौतिक तथा शारीरिक सुखोंसे मिला दिया तथा बौद्धिक, , सौन्दर्य. 
| सम्बन्धी तथा धामिक मूल्यो पर बड़ा कम बलं दिया । उपयुक्त विवेचन के अधर 
। प्रर पहं स्पष्टहै कि सुखवाद या उपथोगितावाद नैतिकता का सही सिद्धान्त नहीं 
| भाना जा सकता । 


# १ 4 
7 & 
3 | 
तै ॥ 
॥4१५ 1 † 
01 











बारहवां अध्याय 
विकासात्मक सुखवाद 


विषयप्रवेश 


म बेन्थम तथा मिल का सुखवाद अनुभववादी गुखवाद कहा जाता है, क्योकि वे 
नतिक नियमों को सुख-दुःख के अनुभव से प्राप्त करते हैँ। हृरवट, स्पेन्सर लेजली 
स्टीफेन ५८६, अलेक्जेन्डर का सुखवाद विकासात्मक सुखवाद कहा जाता है । बयो 
इन लोगों ने नैतिक नियमों को जती विकास के नियम के आधार पर र करने 
क प्रयास किया है । यद्यपि प्राचीन कालसे ही नैतिक प्रदनों के सम्बन्ध मे विकासवाद 
के ५ की चर्चा यत्र-तत्र मिलती है, पर सवप्रथम स्पेन्सर ने ही विकासवाद का 
मयोग नतिकं क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से कियां । जज बहुत से विचारक मानते हैं 
४; १४: का विकास भी प्रकृति की तरह हआ है। अतः विकास की द्ष्टिसे 
ही यह ठीक से समना | शुओं हारों 
4 ध ४ सकता है। पशुओं के नीतिशून्य व्यवहारो सेही 
५ यदि हम विकासवाद को स्वीकार करते हैँ तो केवल दो तरीकोंसेही 
नतक जीवन की चाख्या सम्भवहे। यातो हमें विकास के प्रारम्भे आरम्भ 
१ है ८ या इसके अन्तिम फलसे। प्रत्येक विकास में तीन बते पायी जाती 
91 प्रक्रिया तथा अन्त। पर इनमें हम केवल प्रक्रिया को ही वास्तव में 
दते । है प्रारम्भ तथा अन्त (आदशं जिस ओर विकास हो रहा है) हमसे चपि 
रहते हँ । उदाहरणार्थं, हेम केवल पशु-जीवन के वर्तमानरूप को ही देखते हैँ । 
सवसे निम्नतम जैवी-रूप को हम नहीं जानते ओर न अन्तिम जैवी-रूप ही जाना 
जा सक्ता है। हम यह्‌ नहीं जानते कि भविष्य मे पशु-जीवन कौन-सा रूप 
धारण करेगा । नैतिक जीवन के साथ भी यही बात है । नैतिक जीवन का सवसे 
निस्नतम रूप भी हमसे चछ्पि है ओर हम पूणंतया विकसित नैतिक जीवन की 
भी स्पष्ट धारणा नहीं बना सकते । हम . केवल नंतिक विकास की वर्तनान 
स्थिति को ही जानते हँ । नैतिक चेतनाके विकाम की प्रक्रिया ही केवल दष्टि- 
गोचर होती है। तथापि ठम इस प्रक्रिया की व्याख्या या तो इसके प्रारम्भिक 
विन्दुके दारा कर सकते है अथवा इसके लक्ष्य या अन्तिम आदशं के हारा । 
विकासवादी इसकी व्याख्या प्रारम्भ की स्थिति के दारा ही करतेहैं। वे 
एतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हैँ। हीगेल, ग्रीन आदि आदशवादी इसकी 
न्यल्या अन्त या आदशंके द्वारा करते ह । वे प्रयोजनवादी पद्धति का प्रयोग 





2 


मक सुखवाद 


&ः 1 ते है। इन दोनों पद्तियों में दूसरी पद्धति ही आचारणास््र के लिए उपयुक्तः 
^ है, क्योकि आचारशास्त्र का सम्बन्ध नैतिक जीवन की उत्पत्ति या इतिहास से उतना 
नहीं जितना नैतिकता के आदश॑से है। प्रारम्भिक स्थितिके माध्यम से व्याख्या 
॥ करना प्राकृतिक विज्ञानो के लिए सही है। इसी कारण ग्रीनने कहाहैकिः 
(॥ विकासवादी हमे "नैतिकता का प्राकृतिक विज्ञान प्रदान करते है । 

^ विकासात्मक सुखवाद के सामान्य सिद्धान्त ` 

॥ विकासवादियों का कहना है कि नैतिक जीवन की समुचित व्याख्या पूर्वजं के 
। अनुभवो से ही हो सकती दै, क्योकि विकास-करम में हर व्तंमान अवस्था अपनी पूरव 
। अवस्था काही विकसित रूप है। इसीलिए विकासात्मक आचारशास्तर मनुष्य की 
। दतंमान मानसिक (था नैतिक प्रकृति की व्याख्या उसके पू्वंजों के इतिहास, 










। सामाजिक भावना, जीवन-संग्राम, प्राकृतिक चुनाव तथा परिस्थितियों के अनुकूल 
। बनने की क्रिया की ही आवद्यक उपज है । | 


॥ विकासवाद के अनुसार कोई भी व्यवित अभने सभी पूर्वजो के सभी अनुभवो 
। तथा योग्यताओं का सम्मिलित परिणाम है। मानव जाति का विकास व्यक्ति के 
। विकास की तरह हुआ है । जिस प्रकार मानसिक तथा शारीरिक शवितयो कौ हम 
। अपने मा-बापसे प्राप्त करते है, उसी प्रकार नैतिकं शक्ति भी हमने अपने पूर्वजों 
। से ही प्रप्त कीहै। पृवेजों की पीढी दर पीदियों में क्रमिक रूप से संचित होती 
| हुई इन शक्तियो को हमने वतमान मे इस रूप में पायी है । पराथेवादी सहानुभूति- 
। पूणं तथा सामाजिक प्रवत्तियों को हमने इसी विकास क्रम में अपने पूवेजों से प्राप्त 
 क्ियादहे। इस तरह विकासवाद नैतिक प्रवृत्तियों को जन्मजात तथा अर्जित दोनों 
। मानताहै। ये प्रवृ्तियां हममे जन्मजात हँ पर वे हमारे पूर्वं कै अविच्छिन्न 


मौलिक ंतिक नियम यद्यपि पूवजों के अनुभवो पर आधारित है पर आनुवंशिकता 


के कारण वे हममें जन्मजात हो जाते हैँ । इसी कारण नैतिक नियमों का हमे सहज ` 


# बोधटोतादै), 
0  विकासात्मक सुखवाद की एक खास विशेषता है कि यह समाज के साव- 


यवात्मक स्वरूप को स्वीकार करता है। समाज व्यक्तियों का मात्र योग नहीं 


है । समाज तथा व्यक्तिय के बीच उस तरह का सम्बन्ध है जिस तरह का सम्बन्ध 
शरीर तथा उसके अंगो के बीच है। समाज शरीर है ओर व्यक्ति उसके अंग हैँ । 


1 ॥ 


वातावरण तथा व्यवितयों कौ अन्तर क्रिया के द्वारा करता दै। अन्तःकरण तथा 


। संचित अनुभव के परिणाम दहैं। आनुवंशिक नियम के अनुसार जो गुण पितामें | 
अभ्यास से प्राप्त होता टै वह पुत्रमेंस्वभावके खूपमेंपरिणतहोजातादहै। ` 


इस सिद्धान्त के अनुसार समाज तथा व्यक्ति के बीच अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है 
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समाज के विकासपरही व्यकितिका विकास निर्भर है ओर व्यक्ति के विकास पर 
ही समाज का। व्यक्ति का दर्नमान शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप 
इसी अन्तर क्रिया का परिणामं है। मनुष्य समाज की इकाई के रूपमेंही जीता 
है। वह समाज का अभिन्न अंग दे। ` सामाजिक भावनां तथा ्रवृत्तियाँ समाज 
से ही उत्पन्न होती हैँ तथा समाज के विकासके साथ ही उनका भी विकासं 
होतादै। मनष्य इन प्रवृत्तियों को आनवंशिकता के नियम द्वारा प्राप्त करता 
टै । जिन जातियों मे सामाजिक भावनाओं तथा प्रवृत्तियों का विकासं नहीं होता 
हैवेनष्टहो जाती हैया असभ्य तथा असंस्कृत स्थिति मेँ रहती है । जिनमे इन 
गुणों का विकास होता हैवे जीवन-संग्राम मे सफल होती हैँ ओर उन्नति के पथ 
पर अग्रसर होती रहती है । अब प्रदन उठता हे कि मनुष्यं के निकटतम तथा 
अंतिम लक्ष्य क्या है? विकासवादियों के असार मनुष्यो के कर्मो का निकटतम 
लक्ष्य है सामाजिक संस्थान का स्वास्थ्य । अन्तिम लक्ष्य है सुख या आनन्द की 
प्राप्ति । परम लक्ष्य की प्राप्ति निकटतम लक्षय की प्राप्तिसे ही सम्भव है। अतः 
कर्मो का नैतिक मापदण्ड “सामाजिक स्वास्थ्य" या (सामाजिक शुभ" है; "सुखः नहीं 
जैसा उपयोगितावादी मानते हैँ । | 


अन्य सुखंवादियों की तरह विकासवादी सुख की परिगणना अवश्यक नहीं 
समह्ञते । ` बेन्थम ने सुख को मापने का तरीका बतलाया है ओौर कहा है करि हें 
वैसे ही कमं करना चाहिए जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की 
प्राप्ति हो । पर विकासात्मक सुखवाद के अनुसार एसी परिगणना अनावदयकं है । 
सामाजिक विकास के क्रममें मनुष्य को एेसी सामाजिक परवृत्तियाँ पैतृक सम्पत्ति 
के रूप में मिलती है जो उसे सामाजिक स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए प्रेरित करती 
है । _ इन जन्मजात प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य स्वभावतः एसे कर्मो को करता है 
जिसमें सामाजिक शुभ की वृद्धि होती है, क्योकि वह जानता है किठेसा करने से 
ही वह स्वयं सुखी हो सकेगा ।. अतः सुख की परिगणना प्रकृति ने ही कर रखी है । 
मनुष्य को उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पडता है । 


इस तरह हम पाते है किं विकास के सिद्धान्त मे स्वार्थवाद तथां ' पराथवाद के 
समन्वय की चेष्टा की गईहै। मानव-आचरण के विकास-क्ममें ही धीरे-धीरे 
वेयक्तिकं तथा सामाजिक शुभ के बीच सामंजस्य स्थापित होता जा रहा है । स्पेन्सर 
ने तो विश्वासपूवंक एक देसे समाज की कल्पना की है जिसमे वैयवितक तथा 
सामाजिक शुभ बिल्कुल एक हो जाएँगे । तव नैतिक नियम तथा नंतिक बाध्यता 
दोनों ही अथंहीन हो जाएँगे । सभी मनुष्य प्रेम तथा आनन्द से अपने कत्तव्यो का 
पालन करगे । वैयक्तिक शुभ की प्राप्ति समाज के एक अभिन्न सदस्य के रूपमे 
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वैकासात्मक सुखवाद 
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अपने कर्तव्य पालन से ही प्राप्त होगी। सामाजिकं शुभ की वृद्धि से ही वैयक्तिक 
शम की वृद्धि होगी । । ॑ 
॥ | । अव प्ररन उठता है करि तब आचारणास् की क्या आवदयकता है? यदि मनुष्य 
| (न सामाजिक प्रृत्तियां जन्मजात ह तथा वह स्वतः हेमे कर्मा को करता है जिनसे 
(सामाजिक संस्थान की स्वास्थ्य-वृद्धि होती है तव कर्मो के ओौचित्य-अनौवित्य की 
्ीसांसा की क्या आवरयकता है । विकासवादियो के अनुसार आचारशास्त्र का 
सं है जैविक तथा सामाजिक नियमों से नैतिक सिद्धान्तो का निगमनालमः रीतिसे 
श्राप्तकरता। स्पेन्सर का कहना है कि नैतिक विज्ञान कौ उदेश्य है जीवन कै 
नि मों तथा अस्तित्व की स्थितियों के अध्ययन के द्वारा यह्‌ जानना कि किन कर्मों 
सि सुख को उत्पत्ति होती है तथा किन कमों-ते दुःख की। इस तरह प्राप्त निष्कर्षं 
हो आचरण के नियम होगे। इनका पालन विना सुख-दुःख के विचार किए ही 
न्य को करना चाहिए । इस विवेचन से स्पष्ट है कि विकासात्मक सुखवाद की 
धतिध निगमनात्मकं है जबकि उपयोगितावाद या सुखेवाद की विधि 
॥ञआगमनात्मक है । ¦ 
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आलोचना 
1. विकासात्मक सुखवाद वेन्यम लादि के परिगणनात्मक सिद्धान्त को 
दोषपुगं वतलाता है। यह टीक है, पर वह स्वये अन्ध-प्रवृत्तियों को आवदथकता 
शे अधिक महत्व देता ह ! ` इसका यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता कि इन 
अन्धप्रवृत्तियों के द्वारा ही हमे वैसे कर्मो का संकेत मिलता है जिनसे सामाजिक 
य की वृद्धि होती है । 
॥ 2. उपयोगितावाद की तरह विकासात्मक युखवाद भी नैतिकता के सही 
पदण्ड तथा नैतिक बाध्यता के वास्तविक आधार को प्रस्तुत करने मे सफल नहीं 
ह । 
3. विकासात्मक सुखवाद सुख को चरम ल्य मानता ह, पर कहता है, कि 
सीधे युख को लक्ष्य बनाने से सुख की प्राप्ति नहीं होगी । हमारा निकटतम 
ध्य होना चाहिए समाजरूपी शरीर की स्वास्थ्य-वृद्धि। एेसा लक्ष्य अपनाने 
से ही हमे सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योकि सामाजिक सुख मे ही वैयवितकं 
सुख निटितटहै। यह विचार मुखवादी मत को त्याग कर पूरणंतावादी मतकी 
ओर संकेत करता है। व्यक्ति अपने मे अपणं है, पुणंता के लिए उसे अपने को 
समुह मे विलीन कर देना चाहिए । एसा मानना सुखवाद का त्याग नहीं तो 
क्याहै? | 
। 4. वतमान विकासवाद का सिद्धान्त सुखवादी सिद्धान्त के प्रतिकूल है । किसी 
वस्तु से हमें सुख इसलिए मिलता दै, क्योकि हम उसे चाहते हैँ । उससे हमे सुख 
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मिलता है, इसलिए हम उसकी इच्छा नहीं करते । अतः हम सुख की इच्छा नहीं | स कै तीन प्रमुख समर्थक है । अव हम तीनों विकासवादियों के विचारों का संक्षेप 
करते बल्कि किसी वस्तु की इच्छा करते हैँ जिसकी प्राप्तिसे हमे सुख मिलता है । भं उल्लेख करेगे । 
5. एसा मानना गलत है कि जैविक विकास मानसिक तथा नैतिक विकास | बट स्पेन्सर का विकासात्मक सुखवाद 

की व्याख्या करता है । मनुष्य की विवेकी तथा नैतिक प्रकृति का विकास अवि. | । स्यन्सर के अनुसार नैतिकता विकास का परिणाम हे। जैविक नियमों से ही 
वेकी तथा नीतिशून्य तत्त्वों से सम्भव नहीं है । दसा मानने मे वैज्ञानिक नियम तिकता उत्पतन होती है। वे नैतिक नियमौ को जैविक नियमों से निगमन विधि 
५.५ ५५.८१4 1 ध का खण्डन होता है। विकास केवल हरा पराप्त करते दे।' मनुष्य कीसारी क्रियाएं अपते को वातावरणं के अनुकल 
अ 1 १ नही तोर । इसी कारण डा० वैलेस (ऋ क लिएही होती है। जो क्रियां इस अभियोजन भं सहायक होती है उन् 
1 ९५. के समथेक ४ हए भी यह स्वीकार नहीं करते कि जैविक विकास प या उचित कहा जाता है। शुभ क्रियंते हँ सुख मिलता है तथा न 
बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की व्य, स्या करता है । केयाओं से दुःख उत्पन्न होता है । त्राय: सभी व्यवहार अंशतः शुभ ओर अंशतः 


दुभ होते है । पु्णतः शुभ व्यवहार वह्‌ है जिससे दुःख-रहित सुख की उत्पत्ति 
ती है । वह व्यवहार सपक्ष शुभ है जिससे अधिक सुख ओौर कभ दुःख की 
त्पत्ति होती है। वह व्यवहार सापेक्ष अशुभ हे जिससे अधिक दुःख ओर कम 
ख ' मिलतादहै। शुभ व्यवहार से जीवन का उत्कर्ष होता है तथा अदयुभ. व्यवहार 
[ जीवन का अपकषं | 

| स्पन्सर को यह मत सुखवादी है ओर यह्‌ जैविक आधार पर स्थित है। सुख 
लीवन-वृदधि का सूचक है ओर दुःख उसके हास का। जीवन-वद्धि की प्रवृत्ति 
रा तथा मनुष्य में जन्मजात है। अतः पशु तथा मनुष्य स्वभावतः सुख की खोज 
रते है तथा द्‌ःख का परित्याग । | 

4 सपेन्सर के ` अनुसार जीवन का चरम लक्षय सुख की प्राप्ति है। पर स्लिकट 
हिय स्वस्थ तथा दीघ-जीवन की प्राप्ति। नैतिकता के ये ही सच्चिकट लक्ष्य 
॥ इनकी प्राप्ति द्वारा ही चरम लकय, (सुख की प्राप्ति सम्भवं है ( अतः सुख 
सम्पूणं शुभ है ।* 

 स्पेन्सर का कथन है कि जीवन-संरक्षण के लिए मानव-प्रकृति पर कु बाह्य 
व होना आवदयक है । उनके अनुसार ये बाह्य दबाव तीन प्रकार के है--राज- 
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6. जेविक तथा नैतिकं विकास मे मौलिक अन्तर है। जैविक विकास मे 
बलवान की विजय होती है । इसमें बलवान कमजोर को सताता है ओर उसे नष्ट 
केर देता है । इसमें अस्तित्व के लिए संघर्षं करना पडता है गौर प्रत्येकं व्यक्ति सिं 
अपने अस्तित्व के लिए संघषं करता है, इसरो के लिए नहीं । इसके विपरीत नैतिक 
विकास मे वलवान्‌ वह सम्चा जाता दै जो दूसरों की सहायता करत। हे, जो कमजोर 
मौर दुःली के प्रति सहानुमृति, प्रेम ओौर दया दिखलाता है । वह केवलं अपने | 
अस्तित्व के लिए ही संघवं नहीं करता अ पितु दूसरों को भी जीवन-संबषं स सहायता | 
प्रदान करता हे, अयोग्य को भी जीवन-संघषं मे सफल होने योग्य बनाता है । 

कभी-कभी नैततिक दृष्टि से बलवान्‌ व्यक्ति कमजोर को ओीवन-संग्राम मे सफल बनाने 
के लिए अपने जीवन का उत्सं भी करदेताहै। इस तथ्यं कों हक्सले जैमे प्रसिद्ध 
विकासवादी भी स्वीकार करते ह । अतः नंतिकत। के क्षेत्र मे विकासवाद काः प्रयोग 
अनुचित है । 


7 अन्त मे, विकासवाद नैतिक जीवन के विकास कौ व्याख्या करता हो या 
नही, वह नैतिक आदं की व्याख्या तो नहीं ही कर पाता दै । आचारणास्व आदर्थ- 
निर्धारकं विज्ञान है, यथाथंवादी विज्ञान नहीं । अतः. इसका  लघ्यं नैतिकता का 
प्राकृतिके विज्ञान प्रस्तुत ` करना नहीं है जैसा. विकासवाद मानता है, बल्कि इसका 
उदेश्य है पैतिकता का आदं निर्धारित करना । मानव कर्मों का अन्तिम लक्ष्य 
क्था हं तथा कोई एक कमं दूसरे कमं से वयो अधिक वांछनीय है - इन प्रदनो का 
उत्तर विकासवाद नहीं दे पाता। विकासवाद केवल नेतिक विकास का इतिहास 
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नेतिक, धामिकं तथा सामाजिकं (बेन्थम के बाह्य अदेशों से इनकी तुलना की जा । (आदश ल्पी सामंजस्य के द्वारा इसका मूल्यांकन करं ।' अतः सामंजस्य आवदयक रूप से 

सठती दै) स्पेन्सर बाह्य दबाव के अतिरिक्त एक आन्तरिकं दबाव भी मानते हैँ जिसे 3 कि लक्ष्य या ञादश का संकेत करता है । इस आदशं हारा ही सामंजस्य की व्याख्या 
वे नैतिक दबाव कहते हैँ । सच्चा नतिक दबाव नेतिक बाध्यता की अनुमतिः अथवा ॥ ॥ सकती है, सामंजस्थ द्वारा आदं की नहीं । नैतिक जीवन सें भौतिक तथा सामा- 

कत्तव्य की भावना है । १. शके वातावरण को मनुष्य अपने नैतिक आदशं के अ नुकृल वनाने का प्रयास करता 

नैतिक बाध्यता मे दो तत्व है-प्रमुता तथा दवाव । स्येन्सर .के अनुसार बाद [ह । वाह्य को अन्तः के अनुकूल बनाया जाता है, अन्तः को वाह्य के अनुकूल नहीं । 

की विकसित भावनाओं का प्रभुत्व पूवं विकसित भावनाओं पर सदा रहा है । दूसरा च 3. जेविक विकास के सिद्धान्त, यथा प्राकतिकं चनाव योग्यतम की रक्षा आदि 

तत्तव है बाहरी दबाव ओर यहं तीन प्रकार का है--राजनतिक, सामाजिक तथा | क्लैतिकता पर लग्‌ नहीं हो सकते । नैतिकता के क्षेत्र मे शक्ति कौ नही, ओचित्य की 

धामिक । कत्तव्य की भावना की उत्पत्ति मनुप्य के समाज क साथ अपूर्णं सामंजस्य [्विजय होत्ती है! इसमें व्यक्ति सिफं अपनी रक्षा का प्रयास नहीं केरता; बल्कि दूसरों 

के कारण होती हं । अतः यह्‌ क्तव्य-बोध या [नैतिक दवाव स्थायी नहींहै। जव क्ली भी उनके रक्षा प्रयास में मदद करता हे । 

व्यक्ति का वातावरण के साथ पूणं साम॑जस्य हो जयेगा तो ब्रह बाध्यता लुप्त हो [क्व 4. नैतिक विकास जीवन.विकास. का अंग नहीं हौ सकता; क्योकि उसमे संकल्प 

जायेगी ।" मनुष्य अभ्यासवश ही उचित कमं करेगा ओर एसा करने से उसे सन्तुष्ट | तन्त्य होता है जबकि जीवन-विकास में इसका अभाव रहता है । 

का अनुभव होगा। इस तरह स्वाथ. तथा पराथं का एकीकरण हो जायेगा । मानव | 5. सुख ओर दुःख की जीवशास्त्रीय व्याख्या सन्तोषजनक नहीं है । सुख जीवन- 

स्वभावतः परारथीं तथा स्वार्थी दोनों हे । स्वार्थं वाद तथा परार्थवाद दोनो का विकास [हद्धि का सूचक नहीं है, बल्कि जीवन-गक्ति का व्यय है। सुख कमंकी प्रेरणा नहीं 

साथ-साथ हृजा है । दोनों मे से कोई भी सिद्धन्त शुद्ध ल्य में. ग्राह्य नहीं है । यदि ||ह बल्कि इसका परिणाम हे । पनः अनेक उपयोगी क्रिपाएं जिनसे जीवन-वृद्धि होता 

स्वा्थवाद अनुचित दे तो साथ-साथ पराथवाद भी । दोनों का समन्वय ही शुभ है । [ह पथा पाचन क्रिया, श्वास लेना आदि सुलरद नही: है । 


स्पेन्सर निरपेन्न आचारशास्त्र तथा सपक्ष भआचारशास्त्र मे अन्तर. करते है | । 6 स्वस्थ तथा दीवं जीवन जैविक आदशं हो सकता है, नैतिक आदं नहीं । 
निरपेक्ष अचारशास्त्र का सम्बन्ध भानव-जौवन कौ उस स्थिति से है जिसमे व्यक्ति हिवन जितना ही दीषं एवं जटिल होता है जीवन-सं्राम उतना ही कठिन एवं 
जौर समाज के बीच पूणं सामंजस्य की स्थापना हो जायगी । सपेक्ष  आचारशास्त्र | छ ध होता है। 
का सम्बन्ध वतंनान मानव-जीवनसे है जव व्यक्ति का वातावरण के साथ पूणं | 7. राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिकं नियत्रणों से "चाहिए की भावना' उत्पन्न 
सामंजस्य नहीं है । केवल वही अचरण. निरपेक्ष रूप से उचित है जिससे दुःखे-रहित हो सकती जो नैतिकता के लिए आवश्यक है । ये बाह्य दबाव त॑तिकं बाध्यतां 
शुद्ध सुख की प्राप्ति होती है । वह आचरण सापेक्ष रूप से उचित है जिससे अधिक ी व्याख्या नहीं कर सक्ते । नैतिकता के लिए आवदयकता है आत्म-नियंत्रण की, नं 
सुख जओौर कम दुःखं की उत्पत्ति होती है 1 ॑ १ बाहरी दबाव की । 
8. स्पेन्सर नैतिक बाध्यता या कत्तैव्यकी भावनाको स्थायी नहीं मनते । 
र एसा मानना गलत है । नैतिक विकास के साथ-साथ नैतिक आदशं भी उच्च 
1. विकासवाद नंतिकता के विकास की व्याख्या कर सकता दै, इसकी उत्पत्ति हते जते है । गतः विकास की किसी भी अवस्था म तैतिक बाध्यत) लुप्त नहीं हो 
की नहीं । यथां से आदश की उत्पत्ति असम्भव है । नीति-शून्य तत्वों से नैतिकता कती; बल्कि वरह ओर गहरी होती जाती है ! 
का विकास नहीं हो सकता । आचारशास्त्र का मुख्य उदहेष्य है नैतिक आदशं को |च , 9. निरपेक्ष आचारणास्वर का विचार नैतिकता के आधारको ही नष्ट कर देता 
निर्धारित करना, नैतिक प्रत्ययो के विकास क्रम की खोज करना नहीं । हि । नेतिक विकास-क्रम में यथाथं तथा आशं का दन््र कभी भौ समाप्त नहीं हो 
कता । | 


आलोचना 


2. मेकंजी के अनुसार स्पेन्सर के सिद्धान्त मे चक्रक-दोष है! . वातावरण के | 
साथ सामंजस्य का क्या अथं है ? यह सामंजस्य तभी अथपूणं होगा जब हम किसी > “^^ ए ाला( ऽल्लाऽ 10 13४6 70 [ट्ां71& 01685 ५१९ 07680003 
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लेजली स्टीफेन का विचार 


स्टीफेन समाज को शरीररूप मानते हैँ तथा व्यक्तियों को शरीर के अंग । समाज 
से अलग व्यक्तिणों का अस्तित्वं सम्भव नहीं है । समाज तथा व्यक्तियों के बीच 
आन्तरिक तथा सावयवात्मक सम्बन्ध है, बाह्य तथा यांचिकं नहीं ।" रमज तथा 
वातावरण के बीच चलती हुई क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण समाज बढता ओौर विकसित 
होता है । व्यक्ति का समाज के साथ सामंजस्य प्रप्त करने का निरन्तर प्रयास चलता 
रहता है । जीवन का चरम लक्ष्य. समाज-रूपी शरीर के स्वास्थ्य की वृद्धि है। वट 
कमं उचित है जो इव लध्य प्राप्ति में सहायक है ओरं वह॒ अनुचित जो इस) 
प्राप्ति में बाधक दहै । स्वास्थ्य ओर सुखमें विरोध नहीं है । स्वास्थ्यजनक कमं 
सुखप्रद ओर हानिकारक कमं दुःखप्रद होते हैँ । नैतिक नियमों से समाज-षपी शरी 


को स्वास्थ्य वृद्धि होती है ! समाज के विकास के साथ-साथ व्यक्तियों मे सहानुभूति 
की भावना. भी विकसित होती है | सहानुभूति एक सामाजिक भावना है । 


स्टीफेन स्पेन्सर के निरपेक्ष आचारशास्त्र के विचार की निन्दा करते ह। वे 
किसी प्रम लक्ष्य को तहं मानते जिसकी ओर समाज बह रहाहै। वे समाज के 
वतमानरूपको ही मानते हँ ओौर इसकी उत्तरोत्तर स्वास्थ्य-वृद्धि को ही लक्ष्य 
समजते हँ । पूनः स्पेन्सर व्यक्तिवादी हँ पर स्टीफेन समाजवादी ह क्योकि दरे 
अनुसार सामाजिक सुखमें ही व्यक्ति का सुख निहितः है । । 


आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
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व्यक्ति का सुख नहीं है यद्यपि यह उसकी अावरयक शतत है । सामाजिक शरीर 
$ स्वास्थ्य को जीवन का चरम ल्य मानना अत्म-पूणेतावाद को 'ही स्वीकार करनां 
। इसके अनुसार समाज हारा ही अत्मपुणंत। की प्राप्ति सम्भव है। 

| अलेवेन्डर का विचार | 

। प्रो० अलेषनन्डर के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की साम्यावस्था सर्वोच्च शुभ 
। इनका मत प्रायः वही है जो लेजली स्टीफेन का है। ये समाज रूपी शरीरके 
धान पर सामाजिक-व्यवस्था शब्द का व्यवहार करते हैँ । यह साम्यावस्था मानव 
वहार में पूणं सामंजस्य की अवस्था है । इनके अनुसार पूणं सामाजिक सामंजस्य (4; 
 रेतिक आदशं है । इस नैतिक आदशं की उत्पत्ति प्रतियोगी प्रवृत्तियों के बीच ४ . 
॥मजस्य कौ स्थापना से होती है । यह अवस्था प्रतियोगी प्रवृत्तियों कै बीच साम्या- , ध 
स्या लाती है। यह्‌ सामंजस्यही शुभ है॥' . ४ 
पशुओं में प्राकृतिक चुनाव का अथं है योग्यतम (सबसे बलवान) की विजय प्र ध 
तिक क्षेत्र में इसका अर्थं है सबल आदर्शो के द्वारा दुबेल आदर्शो की पराजय । यह्‌ 4, 
राजय पशु-बल द्वारा नहीं; नैतिक प्रोत्साहन हारा होती है । ५ 1 
॥ चना | | , 440 

































|  @ जलेवजेन्डर का मत प्रायः लेजली स्टीफेन के मत जैसा है। अतः इसके विरुद्ध ध, 

४6 | कभी पे आप्तिं सही हँ जो स्टीफेन के मत के विरुद्ध दी गई है । सामाजिक व्यवस्था ॥ 
यह सही हे फर समाज तथा व्यक्ति के बीच यान्विक सम्बन्धं नही दै; बल्कि यः हणी साम्यावस्था कयो परम शुभरहै? तिक विकास की. व्याख्या आदं द्वारा (4 
९ 9९ तथा सके मगो क सम्बल कसा ह ।.द.. गड उपमा हो सकती दहै, विकासप्रक्रिया आदशं की व्याख्या नहीं कर सकती । भतम, 






मात्र है जौर इस उपमा को बहुत दूर तक ले जाना उचितं नहीं । 

अंगोंका शरीर से स्वतन्त्र जीवन सम्भव नहीं है, पर व्यक्ति का समाजसे 
स्वतन्त्र जीवन्‌ होता है । समाजरूपी शरीर सुख-दुःख की अनुभूति , नहीं कर सकतः, 
उसका अनुभव व्यक्ति ही करता है । समाज कोई चेतन वस्तु नहीं ओर न उसक। 
चेतन्‌-केन्द्र ही होता हं । समाज व्यक्तियों मे उनके सामाजिक या विवेक आत्मा के 
र्पमेंहीजीतादहै। 0 . 

समाज-रूपी शरीर के स्वास्थ्य कीबात भी एक उपमा मात्र है। इसका 
अथं है व्यक्तियों का सुख, समाजं का नहीं; क्योकि व्यकिति ` ही सुख का अनुभव करर 
सकते हैँ 1 नैतिक जीवन का केन्द्र व्यक्तिमेंही दै, उसके बाहर नहीं । समाजरूपी 
शरीर के स्वास्थ्य कौ नैतिक मापदण्ड मानकर स्टीकेन युखवाद का परित्याग कर 
आत्मपु्णंतावाद की ओर अग्रसर होते ह । सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थं आवदथक रप 


वजेन्डर स्वीकार करते हँ कि नैतिकता में प्राकृतिक चुनाव का अर्थं योग्यतम की # || 
जय नहीं बल्कि सबल आदर्शो की विजय है । इसको प्राङृतिकं चुनाव नहीं कहा ५1 
# सकता । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जैविक विकास नैतिक मूल्यों की व्याख्या ध 
$रनेमे असमथंहै। १। 
। स्वेन्सर, स्टीफेन तथा अलेवजेन्डर के विचारों की तुलना करने प्रर यह पाया | 
 हैकिञन्यदोकीअवेक्षा. | + 
1. स्पेन्सर का सिद्धान्त अधिक सुखवादी है, 0 
2. उनका सिद्धान्त अधिक व्यक्तिवादी है, . ( 


क 


3. वे निरषेक्ष तथा सपेक्ष आचारशास्त्र मे अन्तर बतलति हँ जो अन्य दोनों # 
को मान्य नहीं है । | & 9 
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तेरहवां अध्याय 


बुद्धिमूलक उपयोगितावाद 


सिजविक का बुद्धिमूलक उपयोगितावाद 


8 सिजविक के अनुसार सुख ही मानव-जीवन का चरमं लक्षय है। सुख हमारे 
कम का अन्तिम लक्ष्य है। सभी कमं इसी लक्ष्य की प्राप्ति के साधन मात्र हैँ । पर 
सुख किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन नहीं । यह सदा लक्ष्य ही रहता है, कभी 
साधन नहीं बनता । यह्‌ अपना लक्षय स्वयं है । अतः यह स्वतः मूल्यवान्‌ तथा गुभ 
है । ज्ञान, सौन्दर्य, पुण्य जादि सुख के साधन माच है । अतःवे साधनकेरूपमें ही 
मूल्यवान्‌ हँ ।' सुख ही अन्तिम वांछनीय मूल्य है । इस सुख का ज्ञान हमे बुद्धिस 
मिलता है । अतः सिजविक का कहना है कि हमे सुख की ही खोज करनी चाहिए । 
ये सुल तथा आनन्द मेँ अन्तर नहीं मानते हँ । उनका यह्‌ विचार सुखवादी है । 


पर सिजविकं का सुखवाद बेन्थम तथा मिल के सुखवाद से भिन्न है । बेन्थम तथा 
मिल मनोवैज्ञानिक मुखवाद के समर्थक टँ । उनका कहना है कि मनुष्य स्वभावतः 
सुख की खोज करता है ओर दुःख का परित्याग करता दहै । सिजविक कहते हैँ कति 
मनुष्य स्वभावतः सुखं की खोज नहीं करता । मनुष्य को सुखं की खोज करनी 
चाहिए । अतः सिजविक मनोवैङानिक सुखवाद का संडनं कर नैतिक सुखंवाद का 
समन करते हैँ । युख को हमे अपने जीवन का चरम लक्ष्य समञ्नना चाहिए ओर 
उसी कौ खोज करनी चाहिए । इसका ज्ञान हमे वद्धि देती है ।* | 


सिजविक के अनुसार बुद्धि ही. हमें यह बतलाती है कि जीवन का चरम 
लक्ष सुख हे । अतः सिजविक के सुखवाद को बुद्धिमूलक ` सुखवाद कहते ह । 
वुद्धि को यह ज्ञान तकं द्वारा नहीं बल्कि सहजवोध के द्वारा होता है । अतः इसे 
अन्तः अनुमूतिवादी सुखवाद भी कहा जाता टै । बुद्धि अपने सहजबोध के द्वारा 
केवल चरम शुभकाटही ज्ञान नहीं देती बल्कि अपे वैयक्तिक तथा सामाजिक 
जीवन में उसके वितरण के सिद्धान्तो को भी बतलाती है। परम शुभ्‌ चेतना कवी 
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के उपयोगितावाद 


य अवस्था है जिसे सुख कहा जाता है । इसका ज्ञान अनुभव द्वारा नहीं 

बत्कि बुद्धि के सहजबोध द्वारा होतादहै। क्याहै' के अनुभवसि क्या होना 

, का ज्ञान सम्भव नहीं है । अतः सिजविकं का सिद्धान्त बृद्धिमूलक उपयोगित- 

कहा जाता है जबकि बेन्थम तथा मिल के सिद्धान्त को अनुभववादीं उपयोगिता- 

वाद कहते है । नेतिकं जादशं या मापदण्ड के विषय में सिजविकं का मत सुखवादी 
ह, पर नेतिक शक्ति के विषय में उनका मत बुद्धिवादी तथा उसके स्वरूप के विषय 


च मे अन्तःअनुभूततिवादी है। सिजविक इस तथ्य को स्वीकार करते हैँ किं नैतिकता 


त 
| 


॥ताकक तथा प्रागनुभविकं निर्णयो पर आधारित है । 
सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति के साधन 
। बुद्धि से केवल सर्वोच्च शुभ का ही सहजबोध नहीं होता बल्कि उसकी प्राप्ति 
के साधन यथा, दूरदर्शिता, परोपकारिता तथा व्यायकामभी बोधहोतादहै। ये 
तीन साधन वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में सुखे के वितरण के तीन तरकिक 
सिद्धन्त है त | 
\ (अ) इूरदशिता : आत्भ-परेम केवल क्षणिक सुखो की प्राप्ति के लिए हमे 
॥घ्रवृत्त करता है। प्रर बुद्धि जन्म-जात आत्म-प्रेम को शिक्षित कर सुखी जीवन 
क्रो ओर अग्रसर करतीदै। जीवन के प्रत्येक क्षण के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिष 
तथा वतमान एवं भविष्य का समान रूप से विवेचन करते हुए अपने सुखो को 
चुनना च।हिए । हमें सम्पूणं जीवन के सुख को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, किसी 
खास क्षण के सुख को नहीं। वर्तमान न्यून सुखका परित्याग करना चारिण 
यदि इससे मविष्य में अधिक सुख मिलने की सम्भावना हो" यही दुरदशिता का 
सिद्धान्त है जो हमें अपने जीवन मे सुख के उचित वितरण मे. सहायता 
पहुंचता है 1 
(ब) परोपकारिता: परोपकारिता बतलाती है कि हमे दूसयोंके सुखको 
। भी उतना ही महत्त्वपूर्णं समश्चना चानिए जितना हम अपने सुख को समन्ते ह । 
। अनुभव स्वा्थवाद तथा परार्थवाद के बीच की खाईको नहीं हटा सकता। बुद्धि 
री इस खाई को पाटने में समरथंहै। जब सुख स्वतः मूल्यवान्‌ हैतो दूसरे का 
# सुख उतना ही महत्व रता है जितना अपना सुख। अतः हमारा लक्ष्य कैवलं 
# अपते सुख की प्राप्ति नहीं होना चाहिए बल्कि सव मिलाकर अधिकतम सुख' 
 अथति सामान्य सुख की प्राप्ति होना चाहिए । बृद्धि 'ही एेसी निर्देशः देती दै। 
। सामान्य सुख के लिए आवश्यकता पड़ने पर वैयक्तिक सुख का परित्याग करना 
1 + ^^ 131[€ाः 1€इला† 2००५ 15 110 10 ०6 एरदलि760 10 & श ८2{ दा 
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136 | । आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


चाहिए । यह नहीं, बल्कि वुद्धि यह भी बतलाती है कि दुसरे के अधिक सुख के 


बदले हमे अपने सुख को पसन्द नहीं करना चाहिए ।1 


इस परोपक,रिता कै नियम हारा ही हम सुख का उचित वितरण अपने तथा 
इसरों के बीच कर पाते हैँ। सिजविक का सुलवाद इसी कारण उपयोगितावाद 
कहा जाता है । | 


(स) न्थाय : जीवन के प्रत्येक क्षण का समान महत्व नहीं होता । कृ क्षण 
अन्य को अपेक्षा सुखोत्पादन की अधिक क्षमता रखते ै। इसी प्रकार सभी व्यक्ति 
बिल्कुल समान , नहीं है, कुछ व्यक्ति दुसरे की अवेक्षा अधिक सुल भोग के योग्य 
दे। सुख के उपभोग की क्षमता उनमें अन्य व्यक्तियों से अधिक है। अतः न्याय 
हमे बतलाता है कि जीवन के उन क्षों को अधिक महत्त्वपूणं मानना चाहिए 
जिनसे अधिक सुखं की उत्पत्ति होतीदहै। इसी तरह जो व्यक्ति सुख के उपभोग 
की अधिक क्षमता रखते हैँ उन्हं सुल-प्राप्ति के अधिक अवसर मिलने चाहिए । 


इस प्रकार दूरदशिता वर्तमान क्षणो के नहीं अपितु सम्पूणं जीवन के सुख-लाभ 
का आदेश देती है । परोपकारिता केवल व्यवितियों के निजी सुख का आदेशा नहीं 
देती बल्कि मानव जाति कै सुख का अदेश देती है । न्याय आदेश देता है कि 


जीवन के अधिक उपयोगी क्षणो तथा अधिक योग्य व्यक्तियों के अधिक सुखसेही 
सम्पूर्णं मानव के अधिकतम सुख की प्राप्ति सम्भव है । 
मूल्यांकन 

1. सुखं को मानव-जीवन का सर्वोच्च शुभ नहीं माना जा सकता । मानव 
प्रकृति संवेदनशील तथा विचारशील दोनों है। अतः सुख या एेन्दिय शुभ सम्पुणं 
भात्म। को सन्तुष्ट नहीं कर सकता । सिजविक सिफं भावना कौ मानव-पकृति का 
आावद्यक तत्त्व समञ्ञते हैँ । पर उनका एसा समञ्चन गलत दै। मानव-प्रकृति में 
भावना, विचार तथा क्रिया तीनों तत्व पाए जाते है । अतः उसका सही आदं 
वही हो सकता है जो इन तीनों तत्त्वो को सन्तुष्ट करे । अतः पूणता ही मानव करा 
सवेच्चि लक्ष्य हो सकती है 1२ । । | 
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कं उपयोगितावाद 


९८ ६. 


2. सिजविक सिफं संख को स्वतः शुभ मानते है तथा ज्ञान ओर धमं को इसकी 
त का मात्र साधन समञ्लतेहैँ। पर ज्ञान तथा धम्मं भी स्वतः शुभ है; क्योकि 
व-जीवन में ज्ञान तथा धर्मं का उतना ही महत्त्व है जितना भावना का । 


3. सिजविक स्वाथंवाद तथा परार्थवाद मे समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। 
शिता सम्पूणं जीवन के अधिकतम आत्म-सुख का अदेश देती है भौर 
पकारिता सम्पूर्णं मानव-जाति के अधिकतम सुख का आदेश देती है । इन दोनों 
म दृन््रदहै, क्योकि एक का आदं है अधिकतम वैघक्तिक सुख तथा दूसरे 
सम्पण मानव-जाति का अधिकतम सुख । इसे वे स्वयं स्वीकार करते है ओर 
व्यावहारिक वुद्धि का द्रत कहते है । सिजविक.इस द्रं त का परिहार नहीं 
करपाते। ` | 
। 4. सिजविक के ये तीनों सिद्धान्त आचारणास्व्र के सिं परिमाणात्मकं पश 
विवेचन करते हैँ। वे यह नहीं बतलते कि किस स्थिति में कौन-सा कमं | 
भदै! वे केवल सामान्य रूप से यह बतलाते दँ कि कम सुब की अपेक्षा अधिक 
सुख वांछनीय है| 
। 5. सिजविक का मत उपथोगितावाद तथा ` बुद्धिवादी अन्तःअनुभूतिवाद का 
मिश्रण है । अन्तःकरण या व्यावहारिक वुद्धि सुख को प्रम शुभ बतलाती 


| ह । पर सुख कौ प्राप्तिसे ही बुद्धि को आवश्यक रूप से सन्तोष नहीं होता, क्योकि 


बुद्धि कौ आवश्यकता ज्ञानात्मक होती है। अतः बुद्धि द्वारा दिया गया परम चभ 


्नौदिक हो जाता 9) 
। ^. अन्त मे, सिजविक सुल को ही परम शुभ मानते हैँ तथापिवे सुख के 
तिरिक्त सुखप्रदता, युक्तियुक्तता आदि को भी कमो का लक्षय बतलाते हैँ। वे 
स्वयं स्वीकार करतेदहैँकिये दोनौँदो विभि न्त मापदण्ड हैँ । 

। सिजविक बुद्धि की नीव पर सुखवाद की इमारत खडी करने का प्रयास करते 
; ; पर इससे उनका सुखेवाद कमजोर हौ जाता है । अतः बुद्धिवादी उपयोगितावादं 
4 #ी असंगत सिद्धान्त प्रतीत होता है । 








चौदहवां अध्याय ` 
अन्तःअन्‌भूतिवाद 
अन्तःअनुभूतिवाद के सामान्य सिद्धान्त 


अन्तःअनुभूतिवाद' गह सिद्धान्त है जिसके अनुसार कर्मो का ओौचित्य-अनौचित्य 
उनकं परिणाभ या उदेश्य पर निर्भर नहीं करता बल्कि उनफे अन्तरिक स्वभाव 
पर निभैर करता दहै। कमं स्वतः उचितं या अनुचित होते है। नंतिकं गुण कर्मो 
म उसी प्रकार निहित है जिस प्रका मौतिक गुण भौतिक वस्तुभों मे । नैतिक गुण 
स्वतन्त्र है, कमं के उदेश्य या फल या अन्य किसी बतत पर निभेर नहीं करते! इस 
तरह अन्तःअनुभूतिवाद के अनुसार कर्म मेँ नंतिकं गुण अन्तभूतदहैँ। वे अपने 
स्वभावके कारण ही उचित या अनुचित होते है । | 

नैतिक गृण मौलिक. तथा अव्युत्पन्न होते हैँ। ये किसी मूल सिद्धान्त या 
नियम पर आधारित नहीं होते है। बृद्धि या अन्य किी शक्ति या नियम से 
नतिक गुण उत्पन्न नहीं होते। बृद्धि उचित को अनुचित या अनुचित को उचित 
नहीं बना सकती । जो उचित है वह उचित रहेगा ओर जो अनुचित, 
वह॒ अनुचित ही रहेगा । इसमें परिवतंन नहीं लाया जा सकता है । 


नैतिक गुण अनुपम होते हैँ । इन्दं सत्य, सौन्दथं, सुख या सामाजिक उपयोगिता 
केरूप मे नहीं बदला जा सकता । कोई कमं इसलिए उचित या अनुचित नहीं होता 
कि उससे सुख या किसी अन्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है या नहीं, बह अपने स्वभाव 
के कारण उचित या अनुचित होता है । दुसरे शब्दो मे, अन्तःअनुभूतिवाद अप्रयोजन- 
वादी सिद्धान्तः है। इसके अनुसार नैतिक कर्मों कां कोई प्रयोजन या लक्ष्य 
नहीं होता 1 

नैतिक गण वस्तुनिष्ठ होते हँ । उनक। अस्तित्व हमसे स्वतन्त्र है । जिस 
तरह भौतिक गणो का अस्तित्व हमसे स्वतन्त्र है, उसी तरह नैतिक गुणों का 
अस्तित्व भी हमारे विचार या ज्ञान पर निर्भर नहींदहै। | 


नैतिक गुण प्रागनुभविक होते हँ । वे अनुभव से उत्पन्न नहीं होते । 
.. “इनट्‌यूशनिज्म' (अन्तःअनुभूतिवाद) शब्द कौ उत्पत्ति लंटिन शब्द दनट्‌धूरी' से 


हुई दै जिसका अर्थं होता है. देखना! । इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मो को 
देखने मात्र से उनके बौद्धिक गणो का ज्ञान हो जाता है । 
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नैतिक गुणों का ज्ञान हमे अन्तःकरण से होता है । अब प्ररत है कि अन्तःकरण 
स्वरूप क्या है तथा यह किस तरह नैतिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करताह ? इस 

के दो उत्तर दिये जाते हैँ जिसके कारण अन्तःअनुभूतिवादकेदो कूपहो जाते 

1 एक उत्तर यह है कि अन्तःकरण भी एक इन्द्रिय की तरह है जिसे बिना किसी 

६ क्त के ही कर्मा के नैतिक गुणों का सहजवोध हो जाता है । यह्‌ विचार अदाशेनिक 
॥अन्तःअनुभूतिवाद का है । इससे भिन्न दू्तराः विचार है दानिक अन्तःअनुभूतिवाद 
(करा ! उसका कहना है कि अन्तःकरण की प्रकृति बौद्धिक है जो सहज रूप में नंतिक 


6". 


४ 1 
@ गृणोंको जान लेताहै ओर तव उनके आधार पर कर्माको उचित या अनुचित 


तादहै। दोनों रूप यहु स्वीकार करते हँ किं नैतिक गुणों का ज्ञान अन्तःकरण 


साक्षात्‌ रूप से होता है । बही कर्मो पर नैतिक निणैय देता ह । 

॥ अन्तःअनुभूतिवराद के अनुसार अन्तःकरण ही सैतिकता का मापदण्ड दै । उसके 
ही आदेश नैतिक नियम हैँ । बह जिन कर्मो को उचित बतलाता है, वे उचित हं 
नौर जिन कर्मो को अनुचित, वे अनुचित हैँ । 
। अन्तःकरण की ये विशेषतां है: 

1. अन्तःकरण सरल ओर अव्युत्पन्न होता है । 

2. इसके निर्णय सहज एवं अपरोक्ष होते है । | 
॥ 3. यह्‌ प्रभुत्वसम्पन्न . होता है। यह्‌ हमे आदेश देता है किं अमुकं कमं करो 
ओर अमुक कमं मत करो । यह्‌ जिस कथं को करने का अदेश देता दै वह्‌ उचित 
। कमं है तथा जिस कर्मं. को करने का आदेश नहीं देता, वह अनुचित है । 
4. अन्तकरण सामान्य होता है । यह सभी जातियों तथा सभी मनुष्यो मे 
पाया जाता है। यह किसीमे कम विकसित रहतादै ओर किसीमें अधिक 
विकसित । | 


5. अन्तःकरण से कभी भी मूल नहीं होती है ।' यह कर्मो के निणंय का स्वेच्चि 


५ 


| | न्यायालय है जिसके निणंय के विरुद्ध कहीं अपील तहीं होती । 


सेष्टस्‌वरी, हैचीसन, ह्व, रस्किन, माटिन्य्‌, वुडवथं, क्लाकं;, काट, वटलर 


। जादि अन्तःअनुभूतिवाद के समर्थक हैँ । 


मूल्यांकन 


। 1. कमं के परिणाम, उदेश्य तथा उदेश्य-प्राप्ति के. साधन पर विचार किण 
बिना ही नैतिक निर्णय देना युक्तिसंगत नदीं है । प्रत्येक रेच्छिक कमं मे लक्ष्य तवा 
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उसकी प्राप्ति के साधन का स्पष्ट विचार रहता है । अन्तःअनुभूतिवाद कहता है कि 
जंतिक निय देने में लक्ष्य या साधन या परिणाम का विचार अनावश्यक है । इसका 
यह मत अताकिक एवं अमान्थ है । ¦ 


2 अन्तःअनुभूतिवाद का कहना है किं सभी व्यक्तियों को साक्षात्‌ रूप से 
अन्तकरण द्वारा नैतिक गुणोंका ज्ञान होता है। इस अन्तःकरण को सामान्य 
कहा गया ह । अतः सभी व्यक्तियों के तथा सभी युगो के नंतिक नियम समान 
हाने चाहिए, पर एसी वात नहीं पायी जाती । विभिन्न जातियों, विभिन्न युगो 
तथा विभिन्न व्यक्तियों के नैतिक विचारों में बहुत अधिक भिन्नता पायी जाती 
दे । यही नहीः एक ही व्यक्तिके नैतिक विचार जीवन की विभिन्न अवस्थाओं 
में भिन्न पाए जातेहैँ। एकं ही कमं के सम्बन्धमे क्यों विभिन्न नैतिक निर्णय 
दिए जते हँ ? इन प्रदनों का उत्तर अं तःअनुभूतिवाद के पास नहीं है । जब एक ही 
भकार का अन्तःकरण सभी मनुष्यो भँ वतमान है तथा नैत्िकं गुण भी वस्तुनिष्ठ 
तो फिर नैतिक नियमे भेदका कारणं क्या है ? अन्तःअनुभूतिवाद के पास 
इसका हल नहीं है । 


3. अन्तःकरण द्वारा प्राप्त नैतिक नियमों की सही परिभाषा नहीं की जा 
सकती है । प्रत्येक नैतिक नियम का अपवाद होता है । 'अहिसा परमोधमैः' एक 
नेतिकं नियम है। पर कुछ परिस्थितियों मेँ हिसा करना अधमं नहीं होता, 
यथा--अआत्म-रक्षा, धरमयुद्ध तथा न्यायिक दण्ड आदिमें। इसी तरह यदि कोई 
व्यक्ति किसी की हत्या करते के लिए उसका पीछा कर रहा हौ अओौर वहु हमारे 
धर आकर चछ्पिजाएतो हत्यारे से सू बोलना कि वह्‌ व्यक्ति हमारे यहां नहीं 
है, अधमं नही; धर्म है। अन्तःअनुमूतिवाद मे नंतिक नियम के अपवाद का कोई 
स्थान नहीं है । 


4. उपयु क्त विचार से यह्‌ भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येकं नैतिक नियम के 
साथ परिणाम की चर्चा अत्यावश्यक है । किसी कमं के प्रत्याशित परिणाम स कमं 
के वास्तविक अंश हैँ। उन्हे उस कर्म से अलग करना सम्भव नहीं है ।" अन्तः- 
अनुमूतिवाद किसी कमं के परिणाम पर विचार नहीं करता, अतः वह्‌ इस दृष्टि से 
अयथाथं है | । 


> अन्तःकरण दवारा प्राप्त नैतिक नियमों या नैतिक निर्णयो मे कभी-कभी 
` विरोध पाया जाता है । अन्तःकरण द्वारा इसका परिहार सम्भव नहीं है। लकय 


1. †16 6011964 प<7668, 1 80 शि 28 [ल्प 620 6 ऽ, 96 वतप 
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आ अनुभूतिवाद मानतः है। 


गा 
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तथा परिणाम के विचार से ही विरोधी नैतिक निर्णयो मे से एकं कौ सही तथा दूसरे 
क्रो गलत कहा जा सकता दे। बिना यह विचार किए हृएु क्रि कोई कर्म मानव 
कल्याण में कहां तक सहायक या बाधक है, उसके ओचित्य-अनोचित्य का निर्णय 
करना विवेकपुर्णं नहीं होगा । 

| 6. अन्तःअनुभूतिवाद के अनुसार कमं स्वतः उचित था अनुचित होता है ४ 
(वर एेसा मानना गलत है । कोई कमं इसलिए उचित है कि यहशुभकीप्राप्तिका 
एक साधन है । अतः शुभ ही सर्वोच्च नैतिक मूल्य है, "उचितः नहीं जैसा कि अन्तः- 


। 7. अन्तःअनुभूतिवाद नैतिकता का सामान्य तथा सर्वमान्य मापदण्ड प्रस्तुत 
करने में समथं नहीं है। चरम्‌ ततिक मापदण्ड सभी मनुष्यों के लिए तथा सभी 
युगो के लिए एक होता है, भिन्न-भिन्न नहीं । अन्तःअनुभूतिवाद के अन्तगतं इस 
च्रमशुम या चरम मापदण्ड के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई देता । 

अन्तःअनुम्‌ तिवाद के प्रकार | 

। हमलोग देख वृके है कि अन्तःअनुमूतिवाद के दो भेद हैँ अदार्शनिकं तथा 
दाशंनिक । अदाशेनिक अन्तःअनुभूतिवाद के अनुसार अन्तःकरण भी एक इन्द्रियः 
की तरह है जिससे कर्मो के नेतिक गुणों का सहजः बोध होता है । दार्शनिक अन्तः- 
अनुमूतिवाद का कुना है कि अन्तःकरण काः स्वरूप बौद्धिक है जिससे नैतिक सिद्धान्तो 
का सहज बोध होतादहै। इन सिद्धान्तो को कर्म पर लागू करके अन्तःकरण उनके 


। जोचित्य-अनौचित्य क! निर्णय करता है । पहले के अनुसार तिक नि्णैय सहज है 


ओर दुसरे के अनुसार अनुमानजन्य । पहले मत के अनुसार अन्तःकरण एक वैसे 
शसक की भांति है जो हर स्थिति मे अपना आदेश देता रहता है । दूसरे के 
अनुसार अन्तःकरण एक विधायक की तरहदहै जो नियम बना देता है ओर इन्हीं 
नियमों को कमं विशेषो पर लागू करके उनका नैतिक मूल्यांकन किया जाता है 


# अदाशंनिक अन्तःअनुभ्‌तिवाद 


जैषा हम अभी देख चुके है, अदार्श॑निक अन्तःअनुमूतिवाद वह्‌ सिद्धान्त है जो 


मानता है कि अन्तःकरण कर्मो के नैतिक गुणो को सहज ही जान लेता है । यहु 


--------- 
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सिद्धान्त करमो के ओौचित्य-अनौचित्य के लिए कोई तकं नहीं देता । यहं नहीं 
नहीं बतलाता कि कोई कमं क्यों उचित है अथवा अनुचित । अतः यह सिद्धान्त 
तारिक नहीं है । यदि अन्तःकरण के आदेशं युक्तिसंगत नही हैँ तो हमें क्यों उनका 
पालन करना चाहिए ? मनुष्य विवेकशील प्राणी है । अतः जव तक उसकी बुद्धि 
सन्तुष्ट नहीं होती, वेह सन्तुष्ट नहीं होता ओौर न किसी तथ्य को स्वीकार ही करता 
हे । यह सिद्धान्त कोई वस्तुनिष्ठ नैतिक मोपदण्ड नहीं प्रस्तुत करता । नैतिक निर्णय 
के लिए कुच सामान्य नैतिक नियमों का होना अनिवायं है। यहं सिद्धान्त रेस 
नियमों को स्वीकार नहीं करता । पर विना इन्हें स्वीकार किए तथा विशेष कर्मों 
पर बिना इनका प्रयोग किए नैतिक निर्णय कैप सम्भव होगा? इस तरह हम पाते 
ह कि अदाशंनिक अन्तःअनुभूतिवाद रूढिवादी तथा अताकिक सिद्धान्त है । इस सत 
मे नंतिकता कै प्रचलित विचारों को रूढिवादी रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयासं किथा 
` गया है । अतः यह सिद्धान्त मान्य नहीं है | 


अदाशंनिक अन्तःअनुभूतिवादके दो भेद होते है 1. नैतिक इन्द्रियवाद तथा ` 


2. सौन्दयं इन्दरियवाद । अब हम दोनों सिद्धान्तो का अलग-अलग विवेचन करगे । 
1. नैतिक इन्द्रियवाद 


इस सिद्धान्त के अनुसार नैतिक गुण कर्मो में उसी प्रकार वर्तमान है जिस 
प्रकार रग-हूप, आकार आदि गुण वस्तुओं मे अन्तनिहित रहते हैँ । ओौचित्य- 
अनौचित्थ के गुण कर्मो में स्वाभाविक रूपसे अन्तभू त रहते हैँ । को कमं अपने 
आन्तरिकं स्वभावके कारण ही उचित या अनुचित होता है, किसी बाह्य आरोप 
के कारण नहीं। भौतिक गुणों यथा रंग-रूपः आदिका ज्ञान हमे बाह्य इन्द्रियों 
दवारा साक्षात्‌ सूपसे होता है। नैतिक इन्द्रियवादका मतै कि मनुष्य मे एक 
अन्तरइन्द्िय है जिसके हारा नैतिक गुणों का अन्त्व्यक्ष होता है। इस अन्तर- 
इन्द्रिय को अन्तःकरण या नैतिक इन्द्रिय कहा जातादहै। इस नैतिक इन्द्रिय से हमे 
नैतिक गुणों का ठीक उसी प्रकार प्रत्यक्ष होता है जिस प्रकार आंख से रंग क॑ या 
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के नैतिक गुणों (ओचित्य-अनौचित्य आदि) का ज्ञान होता है। जिस कमं से सुखा- 
॥स्मक भावना की उत्पत्ति होती द, उसे उचित कहा जाता है ओौर जिस कमेसे 


ह्ःलात्मक भावना की उत्पत्ति होती है, उसे अनुचित । नैतिक भावनां नैतिक निर्णय 


॥ । के पूवं होती है । नैतिक निर्णय का आधारये ही नैतिक भावनापे हँ । 


॥ इस मतके अनुसार नैतिक निणंय का आधार बुद्धि नही, भावना है। इसी 
क्रारण इस मत षो रूढिवादी अन्तःअनुमूतिवाद कहते है । इसके प्रवत्तक हचसन, 
सेपटसवरी, मारिन्य्‌ आदिदहै। 


\ ८६ , 
1 (0 


॥ 1 
।# | © 
। ए, 


कन 

॥ 1. नैतिक इन्द्रियवाद के अनुसार मनुप्य की एक नैतिक इन्द्रिय है जिसके द्वारा 
उते नैतिक गुगों का प्रत्यक्ष होता है । पर मनोविज्ञान तथा शरीर-विज्ञानं को इस 
इन्दिय का अभी तक कोई पता नहीं चला है । यदि हम इन विज्ञानो म आस्था रखते 
हे, तो नंतिक इन्द्रिय मे विवास करने का कोई आधार नहीं दीख पडता । अतः 
नैतिक इन्द्रिय का अस्तितव प्रमाणित नहीं है । 

(| 2. यदि नैतिक अनुमोदन एक भावना मात्र है तो यह अन्य भावनाओं से श्रेष्ठ 
कने होगा ? यदि यह देन्दरिय भावनाओं से शरेष्ठ है ओर इसलिए इसकी आज्ञाका 
सालन करना चाहिए तो इका अथं है कि इसमें मूल्य-विषयक निर्णय या बुद्धि का 
'जादेश निहित है 1 अतः नैतिक निणेय का सिक भावना पर आधारित होना मान्य 
नहीं हो सकता 1 

| 3. यदि नैतिक निर्णय सिफं भावना पर निर्भर है तो यह सामान्य निय नहीं 
हो सक्ता । एक ही कमं किसी में सुखात्मक , भावना उत्पन्न करता है तो किसी मे 


 दुःखत्मक । अतः एक कै लिए यदि वह्‌ कर्मं उचित है तो दूसरे के लिए अनुचित हो 


जाता है । इस तरह नैतिक निणंय आत्मनिष्ठ तथा परिवर्तनशील हो जाता है, सामान्य 
। तया वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाता । यदि नैतिक निर्णय सामान्य तथा वस्तुनिष्ठ दहै तो 
। वह्‌ अवश्य ही बृद्धि दवारा नैतिक मूल्यांकन पर निर्भर है, भावना पर नहीं । 





` जीभसे स्वाद का। नैतिक गुणों का ज्ञान-साक्षात्‌ रूप से होतादै। नैतिक इन्दि नैति ६. 
५ # शती व ि 6 | 4. नंतिक कर्मो का लक्ष्य शुभ की प्राप्ति है। केवल भावनासे यह्‌ लक्ष्य उत्पन्न 


र को देखते ही तत्काल अव्यवहूत रूप से जान लेती | 1 
ज | + (५ ११ क 0१ रिहा । नहीं हो सकता । यदि हम यह मानमभी लेते कि नैतिक भावनां से कमे के 


। ओौचित्य-अनौचित्य का ज्ञान होता है तो मी इस समस्या का समाधान नहीं होता; 
। क्योकि “उचितः तो शुभ की प्राम्ति का एक साधन मात्रहै। बुद्धिसेही शुभ का 
^ विचार उत्पन्न होता है । इस शुभ से ही आत्मा के सभी तत्त्वों की सन्तुष्ट होती है । 
5. नैतिक निर्णयमें यदि भूल होती है तो उसमें परिवतंन कर उसे बदल दिया 

। जातादै। एसा करने पर नंतिक भावना मी बदल जाती है । अतः नैतिक निर्णय 
` का आधार नैतिक भावता नहीं हो सकती । 


व 


जब हमारी इन्द्रियो का बाह्य वस्तुओं के साथ सम्िक्षः होता हैतो हमारे मन 
मे संवेदना उत्यन्न होती है । इसी संवेदन के द्राय हमें उन वस्तुओं के देन्द्रिय गुणों 
काज्ञान होता है। नंतिक इन्द्रियवाद का कहना है कि इसी तरह हमें नैतिक गुणों 
काभीज्ञान होता है । जव नैतिक इन्द्रिय का सम्पकं कर्मों के साथ होतादहैतो 
हमारे मन में नैतिक भावना उत्पन्न होती है । इसी नैतिक भावना कै द्वारा हमे कर्मो 
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6: यदि नैतिक इन्द्रिय द्वारा नैतिक गुणों का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष होता है, तो किसी 
व्यक्ति के नैतिक निर्णय मं भूल दिखलाना सम्भव नहीं है। किसी वस्तु का रंगः यदि 
किसी व्यक्ति को लाल दीखं रहाहोतो तकं से वहउसे काला या अन्यरगका 
नहीं समज्ञ सकता । अतः नैतिक इन्दरियवाद में नैतिक निर्णयो में भूल की गु जादा 
नहीं रह जाती । ॥ 

7. नंतिक इन्द्रियवाद कर्तव्य-भावना या नैतिक बध्यता कौ व्याख्या नहीं कर 
पाता । यदि कोई कमं हममे अनुमोदन की भावना उलन करताहै तो हम उसे 
करने को बाध्य क्यों होते हैँ ? सात्र भावना इस बाध्यता को व्याख्या नहीं कर सकती । 


8. यह मत प्रायदिचत की भावना की व्यख्या नहीं कर पाता यदि अन्तःकरण 
एक इन्द्रिय है तो उसके भदेणों के पालन नहीं करने से परचात्ताप क्यो होता है ? 
इसका उत्तर इसमे नहीं मिलता । 


9. यदि अन्तःकरण एक इन्द्रिय है तो नैतिक निणंयों मेँ प्रिविधतां कैसे होती 
है ? सभी सामान्य दुष्टिवाले व्यक्ति उजले सग को उजल। ही बतलति है, पर एक 
ही कमं को कोई व्यक्ति उचित कहत है जौर कोई अनुचित । एसा कथो ? 

10. यदि अन्तकरण एक इन्दर है जो बाह्य इन्द्ध की तरह है तो इसके 
नहीं रहने से भी मनुष्य ही रहेगा जिस प्रकार बाह्य इन्द्रिय, जेते आंख के नहीं रहने 
पर भी मनुष्य ही रहता है । कहने का अथं यह्‌ कि इस सिद्धान्त के अनुसार नँतिक 
चेतना मनुष्य का आवश्यक तत्तव नहीं है। पर हम एेसामाननेको तैयार नहीं है ! 
नैतिक चेतना के अभावमें मनुष्य, मनुष्य ही नहीं रह जाता । 

11. इस मत के अनुसार नैतिक गुणों का ज्ञान उनसे उत्पन्नं भावनाओके दारा 


होता है। अतः हमारा नैतिक गुणो का जान केवल परोक्ष तथा प्रतीकात्मक होता 
है, साक्षात्‌ नहीं । | 

12. नैतिकता का इतिहास बतलाता दै कि प्राचीन काल से आज तक इसका 
विकास होता चला आया है। आज के नैतिक विचार प्राचीन काल के नैतिक 
विचार से बहुत अधिक विकसित है । . यदि नैतिकं गुणों को जानने के लिए एक 
विशेष इन्द्रिय होती तो नैतिक ज्ञान के क्षेत्र मे भी उतना ही कम विकासं होता 
जितना प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र में हआ है। पर हमपतेहँं कि नैतिक गुणों के सम्बन्ध 
मे हमारा ज्ञान एेद्धिय गुणों के ज्ञानसे बहुत अधिक विकसित हज है । 

इस तरहं हम पाति हँ कि नैतिक इन्दरियवाद का सिद्धान्त मान्य नहीं है। 
2. सौन्दयं इन्द्रियवाद 

सौन्दयं इन्दरियवाद के अनुसार तैतिकता का चरम मापदण्ड सौन्दयं है। इसके 
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सार उचित का अथं है सुन्दर ओर अनुचित का असुन्दर या कुरूप । सौन्दर्य 
0, ११ 4 ों 4 | € 
इन्द्रिय द्वारा इन नंतिक गुणों का प्रत्यक्ष होता है। सेपट्‌सबरी, हचीसन, ह रबर, 
स्किन आदि इस मत के प्रतिपादक है । इन लोगों के अनुसार भी नतिक मण कर्मो 


अन्तम्‌ त रहते हैँ । इन गुणों को सौन्द्थ-इन्दिय सहज ही जान लेती है।. 


व तपट्सवरा का कहना हैकिजो सुन्दर है वह्‌ सामंजस्यपूणं तथा सानुपातिक होता 


१। जो साम॑जस्यपुणं तथा सानुपातिक है, वही सत्य है । जो सन्दर ओौर सत्य है 
। बही प्रिय जौर चयुभ है." सौन्दयं ओर युम बिलकुल एक हैँ । हचीसन भी कर्मो ङे 
[तिक सौन्दर्यं ओर असौन्दर्यं की बात करते है] रस्किन ते कहा है कि रस-बोध 
1 का केवल एक अंग एवं सूचक नही, बल्कि एकमात्र नैकिता है । आप 
ञे बतो दे कि आप क्या पसन्द करते है ओर मँ वता दुगा कि आप क्था है।* 
हरदं भी सौन्दयं ओर शुभ को अभिन्न मानते है । अन्तःकरण सौन्दये-इन्दरिय है ` 
। । सहज रूप से कर्मो के सौन्दय-असौन्दयं को जान लेती है । 

इस तरह सौन्द्थ-इन्द्रिय जो एक अन्तर इन्द्रिय है, कर्मो के नैतिक गुणो को ` 
तुरत ही जानलेतीहै। एमसीर मित्र ने सौन्दयं-इन्द्रियवादके दोरूपों की चर्चा 
क है--(क) व्यक्तिवादी तथा (ख) साम्यवादी । इसका पहला रूप हरबरटं 
तथा रस्किन के सिद्धान्तो मे मिलता है ओर दुसरा रूप सेप्टूसबरी तथा हचीक्षन के 
विचारों में व्यक्तिवादी के अनुसार नैतिक निण॑य व्यक्ति के निजी अनुभव पर 
ॐ धारित है । सौन्दयं-रस अनुभूति की चीज है। कृ व्यक्तियों की ' सौन्दथै. रचि 
भच होती है ओर कृ की दोषपुणं । विभिन्न व्यक्तियों की सौन्दथं-रुचि भिन्न 
होती दै । इसी कारण सेपट्ूसबरी तथा हचिसन ने सौन्दयं-इन्दिय को नैतिकता का 
आधार नहीं माना है । ये सामान्यवादी रूप के समर्थक है । इनके अनुसार समाज 
( कल्या ही नैतिकता का आधार है। मनुष्य एकः. सामाजिक प्राणी है । वह्‌ सामा- 
जिकतो ही नैतिकता काः आधार है । अभ्यस्त नेतिक-रुचि उसी का अनुमोदन करती 
हे जो समाज के लिए हितकर है, जिसमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख' की 
प्राप्ति होती है। अतः यदि हम धार्मिक बनना च्हूते हैँ तो हमें अपनी नैतिक रुचि 
को अम्यास द्वारा दढ करना होगा । मानव का स्वभाव है सौन्दर्यं का अनुमोदन 
| करन । अतः कर्मो के सौन्दयं (जौचित्य) के सामाजिक अनुमोदन से हमे उनक्रा 
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नान अपरोक्ष सरूपसेहोतादहै। इस ज्ञान के द्वारा हम उचित कर्मके करने की 
प्रेरणा पाते हँ । सौन्दये इन्द्रियवाद सामाजिक अनुमोदन के आधार पर ही नंतिक 
बाध्यता कौ व्याख्या करता है । 


मूल्यांकन 
1. सौन्दयं तथा तैतिक भावनाओं मे कुछ साम्य अवश्य है। दोनों ही तटस्थ 
तथा ्रियहैँ। जोद्युभहं वहभीप्रियदहै गौरजो सृन्दरहै वह भीप्रियहै। शुम 
तथा सुन्दर प्रियदः क्योकिये शुभ तथा सुन्दर है। ये प्रिय इसलिए करि 
इनसे. किसी दूसरे लक्षय की प्राप्ति होती हैँ। पर इस साम्य के होते हुए भी दोनों 
भावनाओं मे बहुत अन्तर है जिसकेकारण वे दोनों एक नहीं कहे जा सकते । 
नैतिक भावना कर्मा से सम्बन्धित है ओर उसमे नैतिक बाध्यता या कत्तव्य की 


भावना निहित है । सौन्दयं में नतिक बाध्यता नहींदहै। सौन्दयं हमें मग्ध कर 
सकता है, आदेश नहीं दे सकता । ` फिर नैतिक कर्मो में दनद रहता है पर सौन्दयं मे 


दनद नहीं रहता । नैतिक कर्मा मे विरोधी इच्छाओं का दमन, तृष्णा पर विजय 


तथा अभाव की अनुभूति रहती है जिसके कारण इनसे भिध्रित सुख की उत्पत्ति 


होती है, शुद्ध सुख की नहीं । पर सौन्दयं से गुद सुख की प्राप्ति होती है । ` 

2. यदि नैतिक निर्णय सौन्दयं-भावना पर निर्भर है तो यह आत्मनिष् 
तथा परिवतंनशील हो जाता है, क्योकि भावना अत्मनिष्ठ तथा परिवरतनशील 
होती है। पर नैतिक निणेय वस्तुनिष्ठ तथा सामान्य होता है। अतः सौन्द्- 
मापदण्ड नेतिकं मापदण्ड नहीं हो सकता । 


3. जो कुछ सौन्दर्य “भावना को उत्तेजित करता है, यह आवद्यके नहीं है 
कि नंतिके भावना को भी उत्तेजित करे । सामंजस्य ओर अनुपात सौन्द्य-भावना 
को उत्तेजित कर सकता है, नैतिक भावना को नहीं । अतः सौन्दयं तथाः शुभ एक 


नहीं है । | | | 

4. सौन्दयं ओर शुभ एक नहीं है । जो सुन्दर.दै वहु अ।वद्यक रूप से शभ 
नहीं होता हं । अदलील गाने, अनैतिक नाट्‌य-अभिनय, अश्लील चित्र आदि सुन्दर 
हो सकते है; पर नंतिक नहीं । 


5. नंतिकं अनुभव मे पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, दण्ड-पुरस्कार, पञ्चात्ताप आदि 
भाव पाए जते है, पर सौन्दयं की अनुभूति में इनका अभाव पाया जाता है । सौन्दयं- 
इन्द्रिय से रहित व्यक्ति समाज मे आदरणीय हो सकता है, पर नैतिक-इन्द्रिय से 
रहित व्यविति समाज में निन्दित समज्ञा जाता है। अतः सौन्दर्य-इन्दरिय को नैतिक 
इन्द्रिय नहीं माना जा सकता । ¦ 


नहीं है। 
। अन्तःकरण को तैतिक नियमों का सहज बोध होता है ! इन नियमों को कमं विशेषं 
पर लाग्‌ करके वह उन्हें उचितं या अनुचित बतलाता है । 
। के अनुसार अन्तःकरण को कमं विशेषो के नंतिक गुणों का सहज बोध नहीं होता 
। जैसा अदाशंनिक मत मानता है । किसी क्म को देखते ही उसके ओौचित्य-अनौचित्य 
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अन्तःअनुमूतिवाद 


| ॥ 6. सौन्द्य-इन्द्रिय को नैतिक-इन्दरिय नहीं माना जा सकता, क्योकि इसमें नैतिक- 


५५ 
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तद्रय का प्रभुत्व नहीं पाया जाता । 

7. नैतिक निणेय का सम्बन्ध मानव व्यवहार के सभी पहलुओं से है, पर सौन्दर्- 
णय का सम्बन्ध मानव व्यवहार के केवल एक पक्ष से है--सौन्द्थं-असौन्दयं के 
भव से! ` नैतिक-निणेय सौन्दयं-निणेय से उच्च है। कलाकृतियों पर भी नैतिक 


{ नणय किया जाता है । 


8. सौन्दयं-निणंय ओौर नैतिक निणेय भिन्न है, एकं नहीं । सौन्दर्य -निणंय यह्‌ 
ठ है कि यहं सुन्दर है। पर नतिक निणंय इस सौन्दये का मूल्यांकन कर 
बतलाता है कि यह आत्मोत्थान के लिए उपयोगी है अथवा नहीं । ` सौन्दर्य-निर्णय 


॥वस्तु के वाह्य रूप पर आधारित दै पर नैतिक-नि्णय का आधार आन्तरिक है कर्म 


क्रा अभिप्राय । 
। 9. सौन्दयं से मानव-परकृति के एक अंश की सन्तुष्ट होती है, पर नैतिकता से 
सम्पर्णं मानव-प्रकति की । 
इस तरह हम इस निष्कषं पर प्रहुंचते है किं सौन्दयं-इन्द्रिय को नंतिक-इन्द्रिय 
नहीं माना जा सकता नैतिकता ओर कला में अन्तर दहै) सौन्दय-इन्दरिवाद 
तिकता का सही मापदण्ड नहीं दे पाता। यह नैतिकता कोसौन्दयं भावना पर 


आधारित करके इसकी वस्तुनिष्ठता ओर सामान्थता का अन्त करदेता है क्योकि 


भावना अंधी, आत्मनिष्ठ तथा परिवतंनशील होती है। 


 दाश्ञेनिक अन्तःअनुभूतिवाद 


इस मत के अनुसार अन्तःकरण का स्वरूप बौद्धिक है। यह कोई अलग इन्द्रिय 
इसीलिए इसे बुद्धिवादी अन्तःअनुमूतिवाद भी कटेते हैँ । बुदधिमूलक 


इस तरह दाशेनिक मत 


का सहज ज्ञान अन्तःकरण को नहीं होता । उसे सिफं सामान्य नैतिक नियमों का 


॥ सहज ज्ञान होता दै। इन नियमों को कमं विशेषो पर लागू करके उन्हें उचित या 
। ` अनुचित बतलाया जाता दहै । अतः दाशंनिक मत के अनुसार नैतिक निर्णय अनुमानजन्य 
। है, सहज नहीं, जसा अदाशेनिक मत का कहना है । . 


नैतिक निणेय का आधार बुद्धि दै, भावना नहीं, जैसा अदाशंनिक मत का 
विचार है । भावनां नैतिक निणेय के उपरान्त उत्पन्न होती है, पूवं नहीं । अतः वे 
नैतिक निणेय का आधार नहीं हो सकतीं । 





५॥ बुद्धि दहै। इनके मत को तकंवाद कहते ह । 
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ध अन्तःकरण बौद्धिक तो है पर यह साधारणकरूप से वौद्धिक है या कोई विशेष 

रूप से { वृडवर्थ, लाकं, वोलेस्टन आदि का कहना दे कि नैतिक बुद्धि साधारण 
८. काटकामतहैकरि जिस बृद्धिसे हमं 
नैतिक गु का.ज्ञान होता है वह्‌ व्यावहारिक बुद्धि है, साधारण बुद्धि नहीं । इनके 
मत को कठोरवाद कहते हैँ । | 
मूल्यांकन ॑ 
। . 1. दार्शनिक अन्तःअनुभूतिवाद नैतिक नियम की व्याख्या नहीं कर पाता । यहं 
केवल बतलाता है कि अमुक कमं उचित है अथवा अनुचित, पर यह नहीं बतलाता 
करि वह क्यों उचित. है या अनुचित है। आचारणासत्र का सवस प्रमुख प्रन 
है कि नंतिक मापदण्ड या नैतिक आदश क्याहै, यह नहीं कि मैतिक भेदोंको 
हम कंसे जानते है। अन्तःअनुभूतिवाद दुसरे प्रन को ही प्रमुख मानता है ओौर 
उसका उत्तर देता है, पर यह नहीं बतलाता . कि नैतिक भेद दहै क्या?" इनका 
जाधार क्याहै? 1 | 

2 यह मत वैधानिक या जाकारिक है प्रयोजनवादी नहीं । इसलिए यह 
परम शुभसे नैतिक नियमोंकी प्रामाणिकता नहीं निकाल पाता । अतः यह्‌ 
रूढिवादी है । । । | 


3. अन्तःअनुभूतिवाद के नैतिक ` नियम अमूक्तं होते हँ 1 अतः वे अध्ययन के 
लिए उपयोगी नहीं है । सामान्य मनुष्यो के लिए सामान्य परिस्थितियों मँ ये 
उपयोगी हौ सकते है, पर असाधारण परिस्थितियों मे ये हमारा माग-द्शंन नहीं 
कर सकते; क्योकि परिस्थिति के अनुसार नैतिक नियमों मे. भी परिवतेन की 
मावर्यकता होती है । प्रत्येक , नेतिक नियम के अनेक अपवादं होते है जिन्ह ये 
नहीं मानते । ५: ॥ | 


4 यह मत नैतिक नियमों के विरोध तथा विविधता की व्याख्या नहीं कर्‌ 
पाता । हम जनते हँ कि नैतिक नियमोंके बीच कभी-कभी दरन्धभीहो जाता 
है। दाशेनिक मत इक दन््रकी व्याख्या नहीं कर पाता; क्योकि इसके अनुसार 
सभी नंतिक नियम समान है । पुनः नैतिक नियम देहा ओर कालके अनुसार 
परिवतित होते रहते हैँ । इस परिवर्तन की भी व्याख्या इसके द्वारा नहीं हो पाती 1 
1. ^€ 768] वप<ऽ{¡0 ~ 10155; 701, 25 [प्र{प्रागा515 18४८ 512{66 
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आवचारशास्तर के मुल सिद्धान्त 


तःअनुभूतिवाद 
स दन्द भौर विविधता की व्याख्या बुद्धि ही नैतिक आदशंके माध्यम से कर 
५ ननि नै | 4 ह 

5. यदि नंतिक नियम अन्तःकरण द्वारा दिए जते तोवे बाह्य नियम 
कि तरह हम पर बाहरसे लादे जाते हँ । अन्तःकरण आत्मा का एक अंशही है, 
१. सम्पूणं आत्मा नहीं । अतः इसके द्रवाय दिए गए नियम सम्पूणं आत्मा के लिषए 
4 6. नैतिक नियम विना नैतिक आदशं के अथंहीन है । नैतिक नियम आत्मा के 
लक्ष्य याशुभ की प्राप्तिका एक साधन मात्रहै। अतः साध्य के बिना साधन 
अ्थंहीन हो जाता है । । 

॥ 7. नंतिक नियमों का सहज बोध होता है । इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि 
वे वास्तविक नैतिक नियम हैँ या काल्पनिक । 0 11 

। 8. दाशनिक .मत के. अनुसार नैतिक निर्णयो मे भावना का कोई स्थान नहीं 
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स्थान है । इस भावना को नंतिक निणेय से अलग करना सम्भव नहीं है! 
। इसतरह हम पतह क्ति दाशंनिक अन्तःअनुभूतिवाद तके-संगत नहीं है । 
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। . तकंवाद दाशंनिक अन्तःअनुभूतिवाद का एक भद है। यह्‌ नैतिक शक्तिको 
। ताक्रिक शक्ति मानता है जो सहज रूप से शाश्वत नंतिक नियमों को जानती है, 
कायं विशेषों पर उनका प्रयोग करती है ओरं कर्मा को उचित या अनुचित बतलाती 
है । सतिक निर्णय को यह्‌ मत अनुमानजन्य मानता है । वडव, क्लाकं तथां वोलेस्टन 
इसके प्रमुख समर्थक है । नीचे इन लोगों के विचारो का उल्लेख किया जाता है । 


¢) बुडवं का विचार : इनके अनुसार नैतिक भेद मानवीय या ईदवरीय 
। इच्छा पर निर्भर नहीं है। नैतिक नियम शादवत या अपरिवत॑नसील है।.ये 
। सामान्य, अनिवार्यं तथा स्वतः प्रमाण्य हैँ । मनुष्य की बुद्धि सहज ही इन नियमों 
। कोजान लेती है। नैतिक निणैय मेँ इन नियमों का ` कर्म पर, प्रयोग किया जाता 
टे । अतः नंतिक निर्णय अनुमानजन्य है । नैतिक शक्ति बौद्धिक है। सही नैतिक 
॥ निणयके लिए नैतिक नियमों का यथेष्ट ज्ञान आवद्यक है । एसा बौद्धिक अभ्यास 
से होता है । यह अभ्यास नैतिक जीवन का एक आवदयक तत्तव है । ` 


(५) क्लकं का मत : क्लकंका विचार है कि वस्तुओं तथा व्यक्तियों के 


। बीच कुछ शाद्वत तथा अपरिवतंनशील सम्बन्ध होते है ओर ये ही सम्बन्ध सत्य 


तथां नैतिकता के आधार है । मानवीय सम्बन्ध गाणितिक सम्बन्धो की माति 


। पर ेसा कहना गलत है । नैतिक निर्णय मे नंतिक भावना का महन्वपुणं ` 
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निरिचत, शादवत तथा अपरिवत्तनशील होते हँ । इन्हीं सम्बन्धो से कर्तव्य निः सृत 


होते ह जिनका सहज ज्ञान बद से होता है । सम्बन्ध भिन्न होने से कर्तव्य भी 


-भिन्न हो जाते है । जो कर्तव्य गुरु का शिष्य के प्रति है उससे भिन्न कत्तव्य शिष्य 
“ कागुरुके प्रति हैः क्योकि दोनों के सम्बन्ध दो प्रकार के है । किसी व्यक्ति का मां 

के प्रति जो कत्तव्य है उससे भिन्न. कत्तव्य पत्नी के प्रति है; क्योकि दोनो के साथ 
उसके सम्बन्ध भिन हैं ।. | | 


इस तरह कुछ कर्म॑ शादवत तथा अनिवार्यं रूप से स्वतः उचित या अनुचित 
है, जिस तरह देश, काल ओर परिस्थिति से स्वतन्तर गणित के सिद्धान्त सत्य होते 
है.। ईख्वर की इच्छा भी उचित को अनुचित तथा अनुचित को उचित नहीं बना 
` सकती । धामिक बनने के लिए व्यक्तियों के . सही सम्बन्धो को जानना आवद्यक 
है। ज्ञानदही सद्गुण है । अतः ज्ञान नंतिक जीवनः के लिए अत्यन्त आबदयक है । 
यहं सही है कि वस्तुओं के सही सम्बन्धो को हमारी बुद्धि सहज रूप ते ग्रहण करती 
है, पर बृद्धि को सुसंस्कृत बनाना चाहिए । ॑ | 


(४) बोलेस्टन कए मल : वोलेस्टन भी क्लाकं के मत को ही मानते हैँ। 
इनके अनुसार भी ज्ञान ही सद्गुण है । महात्मा गाधी की तरहयेभी सत्यको 


उचित ओर असत्य को अनुचित मानते ह । इनके अनुसार ज्ञान ही परमञुम है 


तथा नंत्तिक शक्ति तारिक शक्ति है । ए 
मूल्यांकन | 

क्लाकं के अनुसार नैतिकता सम्बन्धो के आौचित्य-अनौचित्य पर निर करती 
है । पर वास्तव मे, इसका विपरीतं सत्य है । सम्बन्धो का ओौचित्य-अनौचित्थ ही 
नैतिकता पर निर्भर है । नैतिक आदश पर ही कर्मो का उचित-अनुचित होना निर्भर 
करता है । कोई सम्बन्ध तभी उचित माना जाता है जब उससे नेतिक . आदश की 
प्राप्ति म सहायता होती है! ै' के विर्लेषण से चाहिए" की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । माटन्धू का भी मत है कि ओौचित्य किसी कमं को नैतिक नहीं बनाता 
वत्कि नैतिकता ही किसी कमं को उचित बनाती है ।1 | 


लान ओर नंतिकता एक नहीं हँ । ज्ञान का सम्बन्ध तथ्य से होता है, पर 
नेतिकता का सम्बन्ध आदं से । सत्य मे प्रभुत्व नहीं होता जैता कर्तव्य मे पाया 


जाताह। ज्ञान में बाध्यता नहीं होती, पर नैतिकता में बाध्यता होती है । ज्ञान 
ओर नैतिकता की शतं भी भिन्न है। ज्ञान के लिए विचार या प्रत्यय ओर वस्तु 


न 
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4 नैतिक नियम गाणितिक' नियम के समन नहीं हैँ । 


1 
` "+ 


अन्तःअनुभूतिवाद 


न सा मंजस्य आवद्यक है, पर नैतिकता के लिए संकल्प-स्वातंतर्य आवद्यक है । ज्ञान 
साथ नैतिक भाजनाए नहीं पायी जातीं । ज्ञान का सम्बन्ध जानने से है पर 
नैतिकता का प्रन करने से है । जानने ओर करने में अन्तर है; दोनों एक नहीं है | 
(ल लन पुण्य नहीं है । अक्सर हम जानते हैँ कि क्या उचित है, पर करते हैँ 
इसके विपरीत । | 
| गाणितिक नियम ज्ञान- 
| लि पक्त है, पर नैतिक नियम ज्ञान-सपेक्न । पहला वस्तुनिष्ठ होता है जबकि दूसरा 
आत्मनिष्ठ । अतः व्यक्तियों ओर वस्तुजों के शाइवत सम्बन्धो के आधार पर ` 
ला त नैतिक नियम नहीं निकाले जा सक्ते । नेतिक-शक्ति साधारण बुद्धि की 

नहीं हो सकती । | ५ | 

इस तरह हम पति हैँ कि तकवाद ग्राह्य सिद्धान्त नहीं है । 

, 











पन्द्रहवां अध्याय 
बुद्धिवाद 
दिषय-प्रकेश 


बुद्धिवाद के अनुसार बृद्धि ही मानव जीवन का सबसे प्रमुख तत्त्व है तथा पण्य 
ही सर्वोच्च शुभ दै । भावनाओं को नष्ट कर बुद्धिः के अनुकल जीवन-व्यतीत केरना 
ही पुण्य है । आत्म-विजय ही सर्वोच्च शुभ है । आत्म-विजय का अथं इच्छाम को 
नष्ट करना है । भावनाएु आत्मा को शरीर के बन्धन मे जकड़ देती है। अतः 
नैतिक जीवन के लिए उनको नष्ट करना आवद्यक है । बुद्धिवाद का प्रारम्भ 
प्राचीन प्रीस के निराशावाद. तथा हेठवाद के मतो मे मिलता है । मध्यकालीन ईसाई 
धमं कै संन्यासवाद में भी यह्‌ पाया जाता है तथा वतमान काल में काट के आचार- 
शास्त्र मेँ इसका विकसित ल्प मिलता है । | 

निराहावाद | | | 

` इस मत के अनुसार पुण्य की प्राप्ति ही मानव-जीवन का लकय है । परिस्थितियों 
पर विजय तथा सुखः-दुःल से विरवत ही सद्गुण है । सुखमय जीवन. व्यतीत करना 
मूखंता है । बुद्धिमान मनुष्य पागल होना पसन्द करेगा, पर सुख भोगना नहीं । 
सद्गुण चरित्रे का उत्थान दहै, वासनाओं पर वद्धि कौ विजप्र ओर परिस्थितियों पर 
प्र आत्मा के श्रेष्ठता । हमे अपर्नी कृत्रिम जावश्यकताभों को निस्नतम करना 
चाहिए । प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए । समाज तथा जनमत 
की चिन्त करना व्यर्थं है । आत्म-सन्तोष तथां आत्म-पुणंता का जीवन ही सर्वोत्तम 
जीवन है । नैतिक जीवन बुद्धि का जीवन है । 

निराशवादी संन्यासवादी तथा व्यक्तिवादी है । 


हठवाद 


: कै अनुसार जीवन का अर्थं है वुद्धि के अनुसार जीवन । बुद्धि बाह्य प्रकृति तथा 
मानवीय प्रकृति में अभिव्यक्त.है। प्रकृति तथा मनुष्य में सोमान्य' बुद्धि व्याप्तः 
दे । समाज के नियमं मे भी यह अभिव्यक्त है । अतः सामाजिक नियमों का पालन 
करना मनुष्य का कक्तव्य.है। इस तरह इस मत के अनुार प्रकृति या बुद्धि का 
जीवन समाज के अनुकूल जीवन है । ` 


ि. १; 


# दसमतके अनुपार भी नैतिक जीवन मे वासनाओं पर बुद्धि का पूर्णं अधिकार 


हटठवाद के अनुसार भी पण्य या बुद्धि का जीवन ही सर्वोच्च शुभ है ।.. प्रकृति ` 


{4 ॥ म. 
। ५ 


म) 
(च ` 


1 
0}... 


॥ निराशावाद के व्यक्रितवाद के स्थान पर यह्‌ मत विरव-बन्धुत्व की शिक्षा 


दिः है । हठवादी भी व्यकितिवादी हैँ । इनके अनुसार भी अत्म-सन्तोष तथा आत्म- 
॥ ता का जीवन ही आदशं जीवन है। एसा जीवनं बुद्धि के अनुकल जीवन है। 
षः बुद्धि के अनुकूल जीवन अदशं समाज या अध्यात्मिक समाज के अनुकूल है । 

( यह्‌ मत आशावादी है । हट्वादी प्व्ययवादी है । इनके अनु तार सम्पूणं विव | 
वृद्धि की अभिव्यक्ति है । अतः वुद्धि के अनुकूल जीवन ही नैतिक जीवन है । 


<> 
01. 
> ¢ 


पाई धमं का संन्यासवाद 

भवरयक है । हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है ईदवर. की तरह पूणं होना । इसकी प्राप्ति 
। के लिए आन्तरिक पवित्रता आवद्यक' है । नैत्तिक जीवन या धामिक जीवन के लिए 
बासन'ओं का हनन आवद्यक दहै । .वासनाओं का हनन कर बृद्धिया आत्मा के 


अनुकल जीवन ही आदशं है । 


| काट का बुद्धिवाद या कठोरतावाद . | | 
| काष्ट का बुद्धिवाद दाशंनिकं अतः अनुमूतिवाद का रूप है । अतः इसके अनुसार 
| कमं का नैतिक गुग या मूल्य कर्म मे ही अन्तमूत रहता है, उसके परिणाम पर 
(निर्भर हीं करता । कांटं के अनुसार अन्तःकरण व्यावहारिक बुद्धि ह, साधारण वुद्धि 
| नहीं ! इस बुद्धि से नैतिक नियमों का सहज-बोध होता है । इन नियमों को कमं 
। विशेपो पर लागू करके कर्मो के नत्तिक गुणोंको जाना जाता है । अतः नैतिक गुणों 
| काज्ञान साक्षात्‌ रीति से नहीं होता । जो कमं नंतिक नियम के अनुकूल होता है 


। उसे , उचित कहा जाता है गौर जो अनुकूल नहीं होता, उसे अनुचित । कांट के 


अनुसार अन्तःकरण का नियम ही नैतिक मापदण्ड है। काण्ट का यह्‌ विचार 


। वेधानिकं आचारशास्त्र के अन्दर आता है, प्रयोजनवादी आचारशास्त्र के अन्दर नहीं 


। क्योकि इनके अनुसार नैतिक नियम का पालन किस्री लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं 


{ 


॥ किया जाता । 


काण्ट के अनुसार वुद्धि मानव-प्रकृति का सबसे आवद्यक तत्तव हे । भावना 


( 


। को कूुचलकर शुद्ध बुद्धि का जीवन व्यतीत करना चाहिए । | पुण्य ही प्रम श्ुभदहे। 
(1 पुण्य शयुभ-संकल्प में निहितः है । गुभ-संकल्प बौद्धिक संकल्प है । 


॥ कण्टका निरक्षेय अदेह 


काण्ड के अनुसार नैतिक नियमं लुभ-संकल्प का निरपेक्ष आदेश है । नंतिक 


। नियम एक आदेश है, किसी तथ्य की अभिव्यवित नहीं । पुनः यह आदेश निरपेक्ष 


| 


1 है, सापेक्च नहीं । मतलब यह . कि इस आदेश का पालन किसी पत्तं पर निभर 


॥ 


॥ 


154 | ४ अचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


नहीं करता । इसका पालन हम किसी बाह्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं करते ।" 
जिस अदेश का पालनं किसी बाह्य-लक्ष्य कौ प्राप्ति के लिए किया जता है वह्‌ 
सापेक्ष आदेश होता है, अर्थात्‌ वह्‌ तभी तक आदेश है जब तक उससे प्राप्त होने 
वाले लक्ष्य की कामना करते है, जेस, स्वास्थ्य के नियम, अ्थंगास्व ङे नियम आदि । 
स्वास्थ्य का. नियम सापेक्ष जादेण है; क्थोकि रसका पालन इसलिए अ।वद्यक है कि 
हम स्वास्थ्य की कामना करते है । अ्थशस्त्र का नियम इसलिए अदेश है कि इसके 
पालन से हमे धन मिलता है । धन का अर्जन करना इसलिए एक अदेश है कि इससे 
हमं सुख मिलता है । पर यदि इन नियमों से प्राप्त होने वाते साध्यो की हम 
कामना नहीं करे तो वे नियम हमारे लिए अदेश नहीं रह जाते । अतः यह्‌ सभी 
सापेक्ष आदेश हँ । पर नैतिक नियम निरपेक्ष आदेश हैँ । उसका पालन किती 
रत्तं पर निर्भर नहीं करता, किसी ल्य की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता । 
तक्रा पालन अपने आपमेंलक्षय है। यह्‌ नैतिक नियम का को लक्ष्य है तो वह 
 अन्तरिक लक्ष्य है, अपने द्वारा दिया गय्‌ा लक्ष्य है ओर वह है संकल्प की उचित 
दिशा । नैतिक नियम कां पालन इच्छा पर निर्भर नहीं । इनका पालन सवसे दुःखद हो 
सकता ह तथापि इसके पालन की बाध्यता हम महसुस करते हैँ । हम जवं तक यह्‌ 
नहीं जान लेते कि अमुक कमं निरपेक्ष रूप से बाध्यतापूणं ह तव तक हम यह नहीं 
जान सकते किं यह उचित है । । 

नेतिक नियम का ज्ञान व्यावहारिकं बृद्धि हारा होताहै। व्यावहारिक बुद्धि 
सामान्य है, अ्थत्‌ सभी मनुष्यों में पायी जाती है । अतः नैतिक नियमं भी सामान्य 
है । हमारी बुद्धि सहज रूप से नैतिक नियमों को जान लेती है । अतः नैतिक नियम 
स्वतः स्पष्ट, बोद्धिक तथा प्रागनुभविक होते है । 4.८ 
कांटका शुभ संकल्प 


कांट कहते हैँ किं नैतिक नियम के पीछे जो संकल्प होता है वह्‌ स्वतन्त्र होता 
है, परतन्त्र नहीं । ` परतन्त्र संकल्प से उनका तात्पयं वसे सकल्पसेहै जो किसी 
बाह्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है । स्वतन्त्र-सं कृल्प वह है जिसको हम 
किसी बाह्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं करते ¦ नैतिक नियम के पीछे जो 
संकल्प है वह्‌ नैतिक नियम के प्रति मात्र आदर दिखलाने के लिए होता है, किसी 
नह्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं । अतः यह्‌ संकल्प स्वतन> है। शुभ संकल्प 
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ही एकमात्र ुभदहै। काट का कटहनां है कि इस संसारम था इसके बाहर कोई 

ी देसी वस्तु नहीं है जिसे विना किसी शत्तं के शुभ कहा जा सके सिवाय शुभ 

क्िल्पके।' शुभ संकल्प स्वतः शुभ है। यही एकमात्र रत्न है जो अपने ही 

#भरकारासे चमक्ताहै। संकल्प को अपने ही नैतिक नियम द्वारा संचालित होना 

चाहिए, किसी बाह्य नियम या लक्ष्य या भावना द्वारां नहीं । यदि यह्‌ किसी बाह्य 

(नियम द्वारा निर्देशित होता है तो यह स्वतन्त्र संकल्प नहीं रह्‌ जाता 4 

कत्तव्य, कत्तव्य के लिए (६: | | 

। काट भावना कै पूणं विनाडा की शिक्षा देते है । उनके अनुसार संकल्प तभी 
स्वतन्त्र होता है जब वह्‌ कत्तव्य के विचार से प्रेरित होता है कर्तव्य कर्तव्य के 

लिए" सच्चा नैतिक नियमः है। हमें कत्तेव्य का पालन मात्र कर्तव्य के विचार से. 
करना चाहिए, किसी भावना से प्रेरित होकर नहीं अथवा किसी लक्ष्य की प्राप्ति 

के विचार से नहीं । अपने कर्तव्य का पालेन करना एकं निरपेश्च आदेश है अथात्‌ 
कमं का फल जो. भीःहो प्रत्येक परिस्थिति में हमे अपने कर्तव्य का पालन करना 

(चाहिए । कांट के अनुसार कोई कमं तभी उचित होता, है जव बह मात्र कर्तव्य 

केलिएकियाजाताहै। हमें फलकी चिन्ता करिए बिना कत्तव्य का पालन करना 
चाहिए । कुछ भी हो हमें सत्य बोलना चादिए । कांट के अनुसार नैतिक नियम 
का कोई अपवाद नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में स्लठ बोलना नैतिक नहीं 
कटा जयेगा । यदि सम्पूणं संसार के.नष्ट होने की सम्भावनाहोतो भी हमें कर्तव्य 

। के पथ से विचलित तहीं होना चाहिए । काट कहते हँ कि यदि अकाश धरातल पर 
भी चला अये तो भी भै कत्तव्य क पालन अवश्य करूगा' । उनके अनुसार नैतिक 
जीवन मे भावना ओौर संवेग का कोई स्थान नहींदहै। प्रेनया करूणाकी भावना 
| भी अनेतिक है। यदि कोई व्यक्तिप्रेमया दया की भावना से किसी रोगी की 
सेवा करता हैया किसी गरीब की सहायता करता है तो कांट के अनुसार यह्‌ कमं 


। तंतिक नहीं है। काट केवल नैतिक नियम के प्रति आदर की भावना को ही 


नैतिक मानते है । यह्‌ अन्य भावना से भिन्न है। अतः उनके अनुसार कोई कर्मं 


। तभी शुभ होता है जब बह नैतिकं नियम के अनुकूल होता है तथा नैतिक नियम के 


लिए किया जाता है ।* काट अपने आंचारणस््र मे भावनाओं के पणं ` विनाश 
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156 (१. |  आचारशास्त्र के मूल. सिद्धान्त 


` तथा शुद्ध बौद्धिक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैँ) 
को कठोरतावाद या नंतिक शुद्धतावाद या संन्यासवाद कहते है । 


इसी कारण उनके मत 
ब्राडले इसको 


“कत्तव्य, कत्तेव्य के लिए" का सिद्धान्त कहते हैँ तथा सुखवाद को वे "सुख, सुख के 


लिए का सिद्धान्त कहते है । 
कटोरतावाद तथा निष्काम कमं 


` काट के "कत्तव्य, कत्तव्य के लिए" के सिद्धान्त कौ तुलता श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 
के “निष्काम कमं' के सिद्धान्तसेकीजा सक्ती दहै । गीताके द्वितीय अध्याय में 


“निष्काम कम" के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गयाहौ। जब कुरुक्षेत्र की युद्धमूमि 


मे कौरव तथा पाण्डव की सेनां युद्ध के लिए आ जुटीं तो. भगवान्‌ कृष्ण, जो 
अजुनके सारथी थे, अजुन को विपक्षी सेना का दिरग्दशेन कराने लगे! विपक्षी 
याद्धाओं को अपना सगा-सम्बन्धी पाकर अजुन को मोह उत्पन्न हो गया ओर 
उन्होने युद्ध करने से इनकार कर दिया । तब भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन को “निष्काम 
कर्मं का उपदेश दिया । उन्होने कहा किं मनुष्य को वही कमं करना चाहिए जो 
उसका कत्तव्य ह । कत्तव्य का पालन फल की परवाह किए विना ही करना 
चाहिए । फलाफल कौ चिन्ता किए विना ही अपने कत्तव्य का पालन करना कम॑ 
योग कहलाता हैः यदि युद्ध करना कर्तव्य हौ तो इसका पालन (तुमह करना ही 
चाहिए चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो, भलाया बुरा ।'. कमं कां परिणाम 
मनुष्य के हाथ मे नहीं रहता--वह बहुत-सी एेसी बातों पर निभैर करताहै, 
जिनपर मनुष्य का अधिकार नहीं होता ।. अपने कर्तव्य का पालन मनुष्य के 
अधिकार की बात दहै । अतः परिणाम का विचार किए बिना ही उसे अपने कर्तव्य 
का पालन करना चाहिए, यही नैतिकता है। भगवान्‌ कृष्ण कहते है क्म- 
श्येवाधिकारस्ते मा फलेवु कदाचन' । इस तरह हम पाते हैँ किकांटका सिद्धान्त 
गीता के सिद्धान्त से मिलता है । सूक्ष्म तथा गम्भीर दृष्टि से विचार करने पर दोनों 
सिद्धन्तो में कुछ भेद भी नजर .अति हैँ पर हमें उन तकं नहीं जाना है, क्योकि 
एसा करने में हमे, तत्त्वमीमांसा के क्षमेले मे उलस्चना होगा जो यहाँ अपेक्षित 
नहीं है । ॑ 


नेतिक नियम की आकारवादिता । 


नंतिके नियमः एक शुद्ध आकार है--इसका कोई विशिष्ट विषय नहीं होता । 
यह हमे यह्‌ नहीं बतला सकता कि हमें क्या करना चाहिए, अथवा क्या नहीं 
करना चाहिए, क्योकि सभी विशिष्ट वस्तुओं मेँ एक आनुभविक ततव रहता है 
ओौर नैतिक मियम इस तत्त्व की ओर संकेत नहीं करता । नैतिक नियम हमे यह 
नहीं बतलाता कि हमारे कर्मो का विषय क्या है। यह सिफं बतलाता है किं उन्हे 


1 


मनुष्यों पर लाग्‌ हो सकता है या नहीं । 


क्रे उदाहरण द्वारा इस नियम का स्पष्टीकरण करते हैँ । 


457 


यह केवल बतलाता है कि हमारे कर्मो जें. 
निरपेक्ष अदेश को 


एक आकार के अनुकूल होना चाहिए । 


त्म-संगति आवद्यक है। कट नैतिक नियम अथवा 


| ध लखित सूरो के द्वारा अधिक निवत बनाने का प्रयास करते है । 


के नैतिक सूत्र था सिद्धान्त 


1..अपि वैसे ही सिद्धान्तके अनुसार कमं करें जिसे अप भसाथ-ही-साथ 
नियम बनाने की. इच्छा कर सक ।' 


॥ इस नियम के द्वाया काट रह बतलाने का प्रयास करते हैँ कि जब आप किसी 
॥ दान्त के आधार पर कोई कमं करें तो सोचें कि वह सिद्धान्त सामास्य नियम का 
प॒ धारण कर सकता है या नहीं, अर्थात्‌ वह्‌ सिद्धान्त सामान्यरूपसेसभी 
हने. का मतलब यह कि वहु सिद्धान्त 
सामान्य नियम बनाया जा सकता है या नहीं। यदि यह. सामान्यं नियम वन 
सकता है तो क्म उचित दै ओर नहीं तो कमेः अनुचित । काट श्रतिज्ञा भंग करने 
। प्रतिज्ञा भंग करना 


अन॒चित है क्योकि इसको सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता । यदि सभी 


नुष्य प्रतिज्ञा भंग करना शुरू कर देँ तो प्रतिज्ञा का कोई अथं ही नहीं रह जाएगा । 
कोई प्रतिज्ञा करेगा ही नहीं भौर जव कोई प्रतिज्ञा ही नहींकीजाएगीतो. 
उसके भंग होने का प्रदनं ही नहीं, उठेगा । इसी तरह आत्म-हत्या करना अनुचित है . 
बंयोकि यह्‌ जिस सिद्धान्त परं अधारित है वहः सामान्य नियम हीं बन सकता । 
यदि सभी मनुष्य आत्महत्या करना प्रारम्भ करे तो शीघ्र ही कोई आत्म-हत्या 
करने के लिए बर्चेगा ही नहीं । इसलिए काट कहते हँ कि हमे उस तरह्‌ का कमं 
करना चाहिए जैँसाः हम सभी व्यक्तियों को उन्हीं सामान्य परिस्थितियों में करने 
की इच्छा करे।* हम एेसा.कमं करें जो सवो के लिए सामान्य नियम का. रूप 

धारण कर ले। 
2. हमे ठेसा कमं करना चाहिए जिसके द्वारा स्वयं कमं क्ररने वले या अन्य 
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भाचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


कोद मनुष्य कमं के साध्य के रूप म सदा बने रहे, कभी भी कम का साधन 
न बनें ।" | | | ॥ 

मनुष्य मे बुद्धि या विवेक की प्रधानता है। इसी शक्ति के द्वारा नैतिक नियम 
प्राप्त होते हैँ । अतः इस शक्ति का हमे आदर करना चाहिए । यह शक्ति सभी 
मनुष्यों मे सामान्य रूप से रहती है । अतः सभी मनुष्य आदर के पात्रहैँ। न हें 
अपने को दूसरों की स्वाथं-सिद्धिक्ा साधन वनाना चाहिए ओर न दूसरों को 
अपनी स्वा्थं-सिद्धि का । प्रत्येक मनुष्य अपना लक्ष्य स्वयं है। उसे दुसरे मनुष्य के 
साधन कै रूप मे व्यवहृत करना अनुचित है । इसलिए काट के अनुसार दासत्व-प्रथा 
आदि अनुचित है क्योकि इसमें मनुष्य का प्रयोग साधन के रूप में होता है। सारांश 
यह्‌ दैकि हमे अपने तथा दूसरों. के व्यक्तित्व का समान ङ्प से आदर 
करना चाहिए । इस सूत्र से एक उपसूव्र भी निकलता है गौर वह॒ यह 
है “सदेव अपने को पूणं बनाने का प्रयास करं ओर दूसरों के सुख ओर 


आनन्द कै लिए अनुकूल परिस्थितियां उपस्थित करने की चेष्ठा करः कथमि 


आप दरसरो को पूणं तो कथमपि नहीं बना सकते । कोई व्यक्तं केवल अपने ही 
संकल्पो का. नियंत्रण कर सकता है तथा उन्हँं नैतिक नियम के अनुकूल बना सकता 


है। दूसरों के संकत्प का नियंत्रण वह्‌ नहीं कर सकता । अतः वह्‌ केवल अपने को . 


पूणे बना सक्ता है, दूसरों को नहीं । नैतिक संकल्प का लुभ-संकल्प केवल अपने 
प्रयाससे प्राप्तहो सक्ता द्वै दूसरोंके द्वारा नहीं! कोई मनुष्य केवल दूसरों के 
सुख या पूणता के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करं ` सकता है । अतः कांट के 
अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पूणं बनाने का प्रयास करना चाहिए तथा दूसरों के 
लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए । 4 


3. मनुष्य मात्र कर्मके साध्यया लक्ष्य है, साधन कदापि नहीं । प्रत्येक 
मनुष्य को इस साध्य के साघ्राज्य के एक सदस्य के रूप में कमं करना चाहिए । 


यह सिद्धान्त काटसे दूसरे सूत्रके समानहीहै। दूसरे सुव्रमे हम.लोगोंने 
देखा है कि प्रत्येक मनुष्य साध्य है, साधन नहीं । अतः यह विद्व साध्य का साम्राज्य 
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#ै 


्द्धिवाद 


हे ौर प्रत्येक व्यित इस साम्राज्य का सदस्य है। हमे ैसा समन्ञकर ही कर्मं 

रना चाहिए । हमें अपने को तथा प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः मूल्यवान समञ्ना 

च हए । प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व एवं -मूल्य है । प्रत्येक व्यक्ति को अपना 
शुभ तथा दूसरे व्यक्ति के शुभ को समान समज्ञना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति साध्य 
एवं साधन दोनों है । वहं एक एसे आदशं समाज का सदस्य है जिसमें प्रत्येक सदस्य 
अपना गुम प्राप्त करने के साथ-साथ दूसरों की शुभ-प्राप्ति मे सहायक होता है । 

साध्यो का साम्राज्य विवेकशील प्राणियों क्रा आदर्शं समाज है। विवेक ही मानव 
का आवर्यक तत्त्व है । उसका अपना विवेक ही नैतिक नियम देता है भौर उस 
नियम के पालन का भी आदेश देता है। इस तरह प्रत्येकं व्यक्ति राजा तथा प्रजा 
दोनों है। वह राजा इसलिए है कि बह स्वयं नैतिक नियम का खष्टा है तथा अपने 
घर उस नियम को लागू करनेकी प्रभुता भी उसमें है। वह प्रजा भीहै क्योकि 
(स्वरचित नैतिक नियमों के पालन करने की नैतिक बाध्यता भी उसमे वत्तंमान है। 
प्रत्येक व्यक्रिति अपना राजा तथा अपनी प्रजा स्वयं है । काट अपने सिद्धान्तो के 
| दवारा एक आदशं समाज की सृष्टि की कल्पना करते हैँ । उस आदशं समाज में 
प्रत्येक व्यविति नैतिक नियम का पालन करेगा । वह अपने को तथा दूसरों को 
आदरणीय समञ्ञेगा । सभी इस तरह मिल-जुलकर कमं करेगे कि धरती पर स्वर्गं 
उतर आगएगा । काट को कल्पना थी कि यदि सभी व्यक्ति इन नैतिक सूत्रों के 
। अनुसार कमं करं तो धरती स्वगं में प्रवर्तित हो जाये 1 


। ` काट कै अनुसार परम्युभ पण्य है । परधूणं लुभ पुण्य एवं आनन्द का योग 

। हे । पण्य या कत्तव्य करना हमारे अधिकार की चीज है पर आनन्द हमारे अधिकार 
सं नहीं है । आनन्द उन अनुकूल परिस्थितियों धर निर्भर है जिनपर हमारा पुर्ण 

। नियंत्रण नहीं हो सकता । यही कारण है कि. कर्तव्य करने वाने इस संसार सें 
। निरिचित रूप से सुखी नहीं पाए जाते । दूसरे शब्दों मे, पृण्य ओर सुख का मेल इस 
संसारम हमेशा नहीं हो पाता। पर उनका मेल नैतिक दृष्टि से. आवश्यक है। 
। यदि कत्तव्य करने वाले को इस जीवन मे सुख नहीं मिलता है तो उसे यह विश्वास 
। चाहिए कि अगले जीवन मे “उसे अवदय अपने कर्मो का फल मि्ेगा । इसीलिए 
। काट ईदवर के अस्तित्व को मानते हँ जो पुण्य तथा आनन्द के वीच सामंजस्य कराता 
` है । .ईख्वर का अस्तित्व नैतिकता की एक आवदयक मान्यता है । इसके अतिरिक्त 
काट दो ओौर नैतिक मान्यतार्ओ को स्वीकार करते है संकल्प-स्वातत्य तथा आत्मा 


। कौ अमरता । संकल्प-स्वातंत्य के अभावमे तो नैतिकता की जड ही कट जाती है । 


आत्मा की अमरता के विना इच्छाओं का पूर्णतः विनाश सम्भव नहीं है। इस छोटे 
से जीवन में इच्छाओं या भावनाओं का -पूणं निराकरण सम्भव नहींदहै। इसके । 
लिए अनन्त जीवन की आवद्यकता है । इस तरह काट के अनुसार नैतिकता की 
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तीन आवश्यक मान्यताएं है -ईख्वर का अस्तित्व, संकल्प-स्वातंत्य तथा आत्मा 
की अमरता । . | 
मूल्यांकन | 

1. मनोवंज्ञानिक दर तवाद : काट का नैतिक विचार बृद्धि ओौर भावनाके द्वैत 
पर आधारित है। वे विवेकं ओर भावना में विरोध मानते हैं। भावना गलत 


रास्ते परले जाती है अतः उसका निराकरण आवद्यकं है। काट के इस विचर 
मे मनोवेज्ञानिक द्रत है। मन इन दोनों तत्वों की आवद्यक एकता है । दोनों 


तत्त्व आत्मा कै लिए आवद्यक है एक को दूसरे से पृथक्‌ करना सम्भव नहीं है । ` 


इच्छा कमं काआधारहै। ` विना इच्छाके कोई कमं सम्भव नहीं है! विना बुद्धि 
के किसी इच्छा की पूति सम्भव नहीं । अतः विवेक ओर भावना दोनों आत्मा के 
आवरयक तत्त्व है । प्रो° मुरहेड का कहना है कि सर्वोच्च बौद्धिक आदश की खोज 
यथा, सत्य की खोज में भी हमारा विवेक हमारी इच्छा वारा निर्धारित होता है । 
बौद्धिक या विवेकपूरणं जीवन वह नहीं जिसमे इच्छा का अभाव हो, बत्कि.वह्‌ है 
जिसमें निम्न एवं इच्छा विशेषो पर उत्तरोत्तर उच्चतर तथा सामान्यतरं इच्छाओं 
का अधिकार हो जाता है।* सारांश यह किबुद्धिको भावना से पृथक्‌ करने का 
प्रयास अमनो्वेज्ञानिक है । ॑ 


2. काट का यह विचार दोषपुर ह कि भावनां आवद्यक.रूप से अवौद्धिक है, 


अतः उनको नष्ट कर॒ देना नैतिक जीवन के लिए आवद्यक है। सभी इच्छाएे . 


बुरी नहीं होतीं । पूनः बिना इच्छा के कोई कमं सम्भव नहीं है । अतः इच्छाओं का 
विनाश सम्भव नहींहै जौर न आवद्यक ही । भावर्यकता है इच्छाओं की बुद्धिके 
इरा नियन्त्रित करने की। इच्छां ही कमं के विषय है । सिषं उन्हे बुद्धिःके 
रूप की आवदयकता है । यदि इच्छाओं का नाश हो जायेगा तौ बुद्धि का कार्यही 
क्या रह्‌ जाएगा ? , 1104 


3. काट का मत संन्यासवादमभी कहा जा सकता है।. काट कहते हैँ कि हमें 
 भाव्रनाओं का दमन करना चाहिए । हमे रागद्वंष आदि से बिल्कुल मुक्त होना 
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। पर एसा करने से हमारी प्रकृति के एक आवदयक अंग कानाशहो 
जसम्भवमभी है। संन्यासवाद का 


जाएगा । पर एेसा करना अनावश्यक ` ही नहीं, 

दशं वासनाओं का नाश है । ` पर वास्तव में, संन्यासवाद ग्राह्य सिद्धान्त नहीं है । 
हमारो किसी भी प्राकृतिक परवृत्ति का नाश वांछनीय नहींहै। हमारे जीवनमें 
हः पारी सभी प्रवृत्तियों का अपना निस्चित स्थानदहै। सभी अपने आपमें महत्त्वपूर्णं 
ह । उनमें कोई भी बुरी एवं अनावक्यकं नहीं । वे बरी तब होती हैँ जब अभ्यास के 
क ण अपनी उचित सीमा को पार कर जाती है। एसी स्थिति तभी षैदा होती है, 
शिव उनपर वुद्धि का नियन्त्रण नहीं रहता 1 अतः मानव प्रकृति के किसी भी तत्तव 
अलग नहीं किया जा सकता ओर न ठेसा करना वाछनीयदहै। किसी भी अंग 
को जलग करने से मानव-प्रकृति ही विकृत हो जाएगी, जैसे शरीर के किपी्जंग को 
लग करने से रारीर विकृत हो जाता है। मानव प्रकृति का प्रत्येक अंग अत्मा का 
अ पनी लक्ष्य प्राप्ति मे सहायक होता हे सिफं आवदयकता है, उसे बृद्धि दारा 


| नियन्तित करने की । 


^ काट कामत बहुत कठोर है । उनके अनुसार ` भावना सेः प्रेरित कमं नैतिक 
हीं होता है। यदि कोपर की भावना से प्रेरित होकर अपनी माँ की सेवा करता है 
धादयाके कारण किसी रोगीकी सेवा करता है तो यह्‌, कां< के अनुसार, नैतिक ` 
क्रमं नहीं है । उनके अनुसार सिं वही कमं नैतिक है जो कत्तव्य की भावना से 
किया जाताहै। नैतिक नियम के प्रति आदर की भावना के अतिरिक्त किसी भी 
सन्य भावना पर अधारित कमं नैतिक नहीं है, चाहे उसका लक्ष्य कितना भी महान्‌ 
बयो नहो । दुःख की वात हैकरिकाटने हमारी सभी भावनाओं एवं संवेगो की 
निन्दा को है । साधारणतः हम प्रेम ओर सहानुभूति से उपन्न.कर्मो को मात्र कर्तव्य 
के विचार से उत्पन्न कर्मो की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हँ । मात्र-प्रेम से अभिमत होकर मां 
की सेवा करना मात्र कत्तव्य के विचर से सेवा करने की अपेक्षा निःसन्देह श्रेष्ठ है । 
नैतिक जीवन से भावनाओं को बिलकुल हटाकर काट ते नैत्तिकता को बिल्कुल कृत्रिम 
एवं बाह्य-रावित द्वारा आरोपित बना दिया हे । जिन नैतिक पुरुषों की हम अत्यधिकं 
शंसा करते है, यथा स्नेहमयी मा, सच्चा दोस्त, सच्चा देश-सेवी, विदव-प्रेमी 
दि वे हृदय की पूणता से उत्यन्त होते है, नैतिक नियम के प्रति शुष्क आदर सै 
नहीं । नैतिकता जितनी ही स्वतः स्फुटित होती है हम उसे उतना ही श्रेष्ठ मानते 
हं । किसी बाह्य-शक्ति द्वारा आरोपित नैतिकता निकृष्ट समङ्ली जाती है । 

 काटकेमत की कठोरता का एक दूसराभी कारणदहै। वे नैतिक नियमों के 
पवाद नहीं मानते। कत्तव्य का पालन प्रत्येक परिस्थिति भे आवश्यकं है । यदि सत्य 
कत्तव्य है तो हमे इसका पालन करना ही है चाहे इससे सम्पूणं संलारकाही 


आ० मूल सि०--1] | 
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नादराक्योन दहो जाय । पर यह विचार अत्यधिक कठोर है। बहुत बड़े-बडे नैतिक 
चिन्तको, यथा गाँधी जी आदि ने कहा है कि कुछ परिस्थितियों में सत्य नहीं बोलना 
भी तैत्तिक हो सकता है । प्रत्येक नँतिक नियम का अपवाद होता है । नैतिक नियम 
के पालन में परिस्थिति पर विचार कर लेना अत्यन्त आवश्यक है । पुनः कुछ कमं 
` केवल इतिहास नैतिक हैँ कि वे अपवाद है, यथा, समाज-सेवा के लिए ब्रह्मचयं ग्रहण 
करना, किसी महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शहीद हो जाना आदि। ॑ 


5. विरोधाभास : कांट कहते हैँ कि नैतिकता के लिए वासनाओं या इच्छाओं 
का दमन ओर बुद्धि के अदेशों के अनुसार कत्तव्य करना आवद्यक है। नैतिक 
नियम कै प्रति आदर की भावना से कत्तव्य करना ही. सच्ची नंतिकता है। बृद्धि 
ओर भावना या वासनाका संघं नैतिक जीवन के निम्नस्तर पर होता दहै नंतिक 
अभ्युदय के साथ-साथ यह संघषं दुबल होता जाता है ओर काफी उच्च-स्तर पर तो 
यह इतना क्षीण हो जाताहै कि इसका अस्तित्व नाममात्र का रह जाताहै। अब 
यदि कांट के अनुसार नैतिक बनना चाहते्है तो हमे नैतिकता के निम्न-स्तर पर 
रहना होगा; क्योकि इसी स्तर पर बृद्धि ओर भावना में संघषं होता है । इस तरह 
काट के सिद्धान्त मे विरोधाभास है । नैतिकता के लिए बुद्धि ओर वासना का दन्द 
आवद्यक है । अतः दन््केलोपहो जाने पर नैतिकता समाप्तदहो जायेगी । पर 
वास्तव में, नर के लुप्तहोजाने पर ही नैतिक-स्तर उच्चहोपातादहै। यही 
विरोभाभास है ।" 


6. कांट के अनुसार बुद्धि के अदेश नैतिक नियम हैँ! इनका पालन विना 
किसी शत्तं के करना चाहिए । पर हम नैतिक नियम का पालन क्थों करें ? इसका 
उत्तर काट देते हैँ कि इनका पालन अकारणया बिना किसी उदेदय के करना 
चाहिए । पर यह उत्तर सन्तोषजनक नहीं है । काट भूल जाते हैँ किं इस प्रदन का 
उत्तर तभी हो सकता है जव हमशुभ को नैतिक नियम का ल्य मानें । प्रत्येक 
नियम का कोई लक्ष्य होता है । मनुष्य इसलिए नैतिक नियम कां पालन करता है कि 
एेसा करने से बहु अपने सच्चे रूप को प्राप्त कर सके कांटके दूसरे नेतिक-सूत्र में 
नेतिक नियम के लक्ष्य की ओर संकेत मिलता है । एसा प्रतीत होता है कि मनुष्य-मात्र 
के अभ्युदयको वे नंतिक नियम का लक्ष्य मानते हैँ । मनुष्य के अभ्युदय से उनका 
तात्पये मनुष्य के मततं व्यक्तित्व के अभ्युदय से है। यह कहना भी असंगत नहीं 
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किं कांट आत्मपू्णता तथा. दूसरों के सुख को नंतिक लक्ष्य मानने का प्रयास 
हँ । इस प्रकार हम पाते कि कांट के नैतिक विचार में विरोधी विचार 
भावनां वतमान हैँ । इनके नैतिक नियम भी लक्ष्यहीन नहीं हैँ । 


व 7. भावनाओं की प्रधानता हमारे जीवनं में इतनी है कि भावनाओं के द्रारा हीं 
श्य का एक-दूसरे से सम्बन्ध हो पाता है । प्रेम जौर सहानुभूति ही वे कड़ियाँ है 
मनुष्य को सामाजिक बन्धन मेँ जकडे रहती है । काट अपने आचारशास््र से 
व्नाओं को बिलकुल अलग कर देते है । अतः उनका सिद्धान्तं व्यक्तिवादी हो 

क्ता प्रेनकेकारण ही हम अन्य प्राणियों कै साथ एकता का अनुभव करते हँ । 
{ विवेक इस एकता को स्थापित करने मे समथ नहीं है ।1 | 


। 8. इच्छाएं जौर भावनाएं ही कमं के विषय है गौर बुद्धि कमं का रूप निर्धारित 
ती टे अर्थात्‌ वह यह बतलाती है कि कौन-सा कमं उचित है । इच्छामो ओर 
वेनाओं को नैतिकता से हटाकर काटने नैतिकता के वस्तु-विषय को ही समाप्त 
डाला हे) केवल बुद्धि कोस्वीकारकरने के कारण काट का आचारशास्त्र 
र दीहोजाताहै। जैकबी ने ठीक ही कहा हे कि काट का शुद्ध संकल्प एक 
¶ संकल्प है जो किसी विषय का संकल्प नहीं करता ।2 पर एेसा संकल्प अनर्गल 
काट बतलते हैँ कि कत्तव्य, कत्तव्य के लिए करना चाहिए पर यह्‌ नहीं वतलाते 
हमारा कर्तव्य क्थाहै तथा हमें क्या करना चाहिए । अतः उनका सिद्धन्त 
कारवादौ हे । काट के नैतिक सूत्रों से नंतिकता के सिफं आकार का संकेत मिलता 
उसके विषय का नहीं । 


| 9. काट के प्रथम सूत्र से निःसन्देह नैतिक ` नियम के सामान्य लक्षण का बोध 


ता हे । यह सही कि कोई कमं उचित नहीं हो सकता यदि उते सामान्य नहीं | 


याजा सके। पर यह आकारिक नियम है। इसका निषेधात्मक मूल्य है, 

त्मकं नहीं । इससे केवल यही संकेत मिलता है कि हमें क्या नहीं करना 
हए, यह्‌ संकेत नहीं मिलता कि हमे क्या करना चाहिए । कांटं कर्मो की आत्म- 
ति की चर्चा करते हैँ। पर इस आत्स-संगति के सिद्धान्त के आधार पर 
तव्यो या अकत्तव्यों को नहीं जाना जा सकता है। मेकेन्जी भी इस विचार से 
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सहमत है ।" पुनः कांट के नंतिक नियम का प्रयोग विशेष कर्मो पर करनेके लि 
समाज में प्रचलित अधिकार तथा कत्तव्यों का ज्ञान आवश्यक दहै! हम तभी दः 
सक्ते हैँ कि चोरी करना आत्म-संगत नहीं है जब हम व्यक्तिगत सम्पत्ति के ओचित्य 


को स्वीकार करते हँ । यदि कोई इसे अस्वीकार करता है तो उसके लिए चोरी करन 1 


असंगत नहीं होगा । 

जतः मात्र आत्म-संगति कर्मो के ओौचित्य का सही मापदण्ड नहीं हो सकत; । 
प्रथम नंतिकं सूत्र के अनुसार अविवाहित रहना अनुचित होगा, क्योकि यदि सभी 
ठेसा करेगे तो मानव जाति का विनाश हो जाएगा । ` 
हैतो हम इसे अनुचित नहीं मानते। इस तरह हम पाते हैँ कि प्रथम सूत्र 
प्रयोगमेभी हमे प्रत्येक विशेष परिस्थिति में कमं के परिणाम पर विचार करन 
चाहिए, केवल सामान्य नियम के आधार पर्‌ किसी कर्म को उचित या अनुचितं 
नहीं कहा जा सकता है । कमे के परिणाम का विचार काट के मत कै विन्द 
पडता है । | 

10. सामान्यरूप से काट कादूसरारसूत्र भीसत्यहै। हमें अपने तथा दूसनं 
के व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए । हमे अपने को तथा दसरों को सदा साध्य 
था लक्ष्यके रूप में समन्ञना चाहिए, कभी. भी साधनके रूपमे नहीं। पर ठ्न 
नियम के भी अपवाद हैँ! देश-रक्ना, जन-कल्याण, ज्ञान के विकास आदि उच्य 
आदर्शो की प्राप्ति के लिए किसी भी व्यक्तिको साधन के रूप सें व्यवहार 
जाना चाहिए । 
हानि होती है। 

11. काट का तीसरा सूत्र भी आकारिकहीदहै। हमे सहयोगकै साथ एतं 
दुसरे से मिल-जुलकर काम करना चाहिए ओौर एक पैसे आदशं समाज ठौ 
स्थापना करनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना लक्षय है ओर स्वयं साधः 
भी। दूसरों कौ लक्ष्य-प्राप्ति में सहायक होते हृए उसे अपने आदं की प्रा 
करनी चाहिए । प्रत्येकं व्यक्ति स्वयं नैतिकं नियम कासखष्टाहै ओर स्वयं उसकी 
पालनकता भी । पर इस नियम से भी हमें यह्‌ नहीं बोध होता है कि हमें क्या 
करना चाहिए । इससे यह नहीं पता चलता कि विशेष परिस्थितियों मे हमरा 
कर्तव्य क्या है ? अतः यह्‌ तियम भी खोखला ही है । 
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पर यदि कोई देसा करता | 

















व्य शुद्ध बुद्धि का जीवन होना चाहिए । 


यदि एलान किया जाए तो इससे व्यक्ति तथा समाज दोनों ‡ | 


वना होती हँ 


--1\/[26{67121९,[ 
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12. कांट ठीक ही कहते हैँ किं पूणं शुभ पुण्य तथा आनन्द का योग है। 
वे पूणं शुभ को अत्यन्त संकीणं बना देते हैँ। मनुष्यके पूणं शुभ के अन्दर 
सौन्दयंविषयक तथा धामिक मूल्य सम्मिलित हैँ। आचारणास्र को इनं 
मूल्यों पर विचार करना चाहिए ओौर पूणं शुभको इस रूपमे रना 
हिए जिससे उसके अन्तगेत इन सारे मूल्यों का समवेश हो। मनुष्य का 

शुभ सत्यम्‌ शिवम्‌ सृन्दरम्‌' होना चाहिए जो मानव-प्रकति के सभी तत्त्वों पर 
रिति है। 





। 13. कांट कहते हँ किं नैतिक अभ्युत्थान कै लिए इच्छाओं को नष्ट करना 
वेदयक है। यदि इच्छां नष्ट हो जारगीतो सुख तथा आनन्द भी समाप्त 
। जाएगे, क्योकि बुद्धि के अदेशानुसार इच्छाओं की तृप्तिसे ही सुख एवं अनन्द 
लते हं। इच्छाओं के नष्ट होने परं ईरवर भी पुण्यात्माभों को दसरे जन्म में 
#ी नहीं बना सकते । 












वाद की विश्षेषताणे 


वुद्धिवाद का यह्‌ कहना बिलकुल सही है करि वृद्धि मानव-जीवन का 


न 


धामकं तत्तव है । पर उसकी यह धारणा भ्रमात्मकर है कि नैतिक जीवन वासना- 
वास्तविकता तो यह है किं वासना 
बुद्धि तो सिफं आकार या नैतिक नियम 


॥ 


= 
| 


तक जीवन का विषय है। 


ती दे । 


बुद्धिवाद का यह्‌ मत भी सही है कि नैतिक नियम मे बाध्यता की 
जब किसी कमं को हम उचित समञ्तेटै तो उसे करने कीं 

भी महसूस करते हैँ। उचितं कमं मे करना चाहिए की भावना 
हित रहती है । पर बुद्धिवाद यह नहीं बतलाता किं हमें क्या करना चाहिए । 


बुद्धिवाद मनुष्य के महच्व एवं स्वतन्त्रता पर बल देता है । बुदधि-प्रधान प्राणी 
के नाते उसे अपनी पाशविकं प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना चादिए, 
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उनका दास नही बनना चाहिए । पादाविक प्रवृत्तियों पर बुद्धि की विजय होनी | | 
चाहिए । तमी सच्चे अर्थं मे हम मनुष्य कहलाने का अधिकारी दो सक्ते ै। ह 


इसकी भूल यही है कि यह पाशविक प्रवृत्तियों के हनन की शि 
उनके नियन्त्रण की नहीं । - ४ ¢ 6४ | 


सोलहवां अध्याय 
















|:  आत्मपुणंतावाद 
विषय-प्रवेश | 
4 हम लोग देख चुके हैँ कि सुखवाद का यह्‌ कहना सही नहीं है कि“सुख ही मानव 
। जीवन का चरम लक्ष्य है । बाह्यनियमवाद तथा अन्तःअनुमूतिवाद के मतभीसही 
नहीं! बाह्य या अन्तःनियम के अनुकूल आचरण करना भी मानव का सर्वोच्च 
। लक्ष्य नहीं हो सकता; क्योकि नियम अपने आप में लक्ष्य नहीं होता, वह किसी लक्ष्य 
। की प्राप्ति का साधनमाव्र होता है। अतः वह लक्ष्य ही मानव का अन्तिम लक्ष्य है 
। जिसकी ओर नियम संकेत करता है । नियम युभ की प्राप्तिका साधन होता है । 
अतः शुभ ही सर्वोच्च लक्ष्य है, नियम का पालन नहीं। हमलोग यह भी देख चुके 
। हं कि सर्वोच्च शुभ आत्मबलिदान या भावना का समूल नाश भी नहीं हो सकता । 
। काट का कठोरतावाद इच्छाओं ओर भावनाओंके पणं निराकरणको ही सर्वोच्च 
। लक्ष्य मानता है । पर यह अवस्था मात्र निषेधात्मक अवस्था है । लेकिन सर्वोच्च गुम 
। की अवस्था भावात्मक होनी चाहिए ओर उसमे व्यक्तित्व का नाश नहीं, बल्कि 
॥ उनकी पूणता होनी चाहिए । अतः मानव का सर्वोच्च लक्ष्यत भावना के अनुकूल 
। जीवन व्यतीत करने में है (जैसा सुखवादी मानते हैँ) जौर न भावना के नाश करने 
मे (जषा काट मानते है) । उसका सर्वोच्च शुभ॒आत्म-सिद्धि या आत्म-पूर्ण॑ता में है । 
। अत्म-पुणंता का अथं है भावना को विवेक द्वारा नियन्वित करना । एेसा करने से 
आन्तरिक सन्तुष्ट होती है । इसे आनन्द या परमानन्द की अवस्था कहते हँ । यह 
सही है कि मनुष्य मे बुद्धि की प्रधानता है पर मनुष्य केवल विवेकी नहीं, पशुभी 
है ।* अतः सुखवाद तथा बुद्धिवाद दोनों ही एकांकी सिद्धन्त हैः क्योकि वे मानव 
के केवल एक तत्त्वं पर बल देते हैँ ओर दूसरे की उपेक्षा करते हैँ । अत्तः सही नैतिक 
सिद्धान्त वही हो सकता है जो दोनों तत्वों के महत्व को स्वीकार कर उनमें समन्वय 
स्थापित करे तथा जिसके अनुसार मानव-जीवन का चरम लक्ष्य मानव-प्रकृति के 
विभिन्न तत्त्वो की साम्यावस्था पर आधारित हौ । यही आत्मपूणंतावाद का मत 
| है । आत्मपुणंतावाद को आत्म-प्रसादवाद भी कहते हैँ । आत्म-प्रसादवाद का अथं 
होता है, आत्मा का कल्याण । इच्छाओं ओर भावनाओं को बृद्धि के नियन्त्रण में लाने 
से ही आत्मा का कल्याण होता है । अतः इस सिद्धान्त को आत्म-कल्याणवाद भी 
कहते हैँ । | | 


1. ^^1{271 15 2. 18110181 21111131." ^+ 11310116. 


| ॥ 

यह निश्चित रूपसे सही है कि नैतिक जीवन के आरम्भ मे आत्म-त्याग 
तथा आत्म-नियन््रण की प्रधानता होनी चाहिए ओर इस तत्व का पूर्णतः लोप 
कभी नहीं होना चाहिए । यह्‌ आत्म-सिद्धि का एक साधनमत्र है, स्वयं साध्य 
नहीं । आत्म सिद्धि का अथं है वासनामय जीवन को बुद्धि से नियन्त्रित कर 
जादश जीवन या नैतिक जीवन को प्राप्त करना वरासनामय जीवन का | हनन 


नहीं । 
क्षै 








भाचारणशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
जात्म-पुणतावाद के सामान्य सिद्धान्त 


 अत्मपूरणतावाद के अनुसार पूर्णता या आत्मसिद्धि ही सर्वोच्च शुभ है। बुद्धि 
रा इच्छाओं ओर भावनाओं के नियन्त्रण से ही आत्म-सिद्धि प्राप्त होती है । आत्म- 
सिद्धि क। जथ है व्यव््ित्व का पुरणं विकास । इसी कारण इस सिद्धान्त को व्यक्तित्व 
का आचारशास्त्र भी कहा जाता है] व्यक्तित्व का पुणे विकास, विवेकी एवं सामा- 


जिक आत्मा की सिद्धि द्वारा ही होता है। आदशं आत्म विवेकी आत्मा है। विवेकी, 


आत्मा की सिद्धि इच्छाओं ओर भावनाओं को वृद्धि द्वारा संचालित करने से 
होती है। आदशं आत्मा सामाजिक जात्मा भीरहै, यह निम्न वैयवितक आत्मा 
नहीं है। सामाजिक आत्मा की सिद्धि तब होती है जव व्यक्रिति अपनी वैयक्तिक 

अत्मा से ऊपर उठकर सम्पूणं मानवता के साथ अपने को मिलादेताहै। समाजमें 
प्रम, सहयोग, सेवा ओर सहानुभूति के भावसे ही सामाजिक आत्मा की प्राप्ति होती 
है । समाज द्वारा ही आत्म-सिद्धि सम्भव है, समाज से अलग रहकर नहीं । आत्म- 
त्याग से ही अत्म-सिद्धि होती है । अपनी सामाजिक आत्मा को प्राप्त करने के लिए. 
वैयक्तिक आत्मा का परित्याग करना पडता है । पूणता आत्मा के अपने ही स्वतन्त्र 
प्रयास से प्राप्त होती है। | 


उपर कहाजा चुकाहै कि आत्म-सिद्धि का अर्थं है व्यक्तित्व का पूणं विकास । 
व्यक्तित्व के पुणं विकास का अथै मनुष्य की सभी प्रकार की शितो यथा 
शारीरिक या भौतिक, बौद्धिक, सौन्दयं-विषयक तथा नैतिक का सामंजस्यपुणं 
विकास । पर इसको यह अथं कभी नहीं है किं सभी शक्तियों का प्रृथक-पृथक रूप 
से णं विकास किया जाये । मनुष्य की शक्तियां सीमित हैँ । अतः एक शक्ति का 
पुण विकासं दूसरी शक्ति के विकास मे बाधक होता है। एक ही व्यक्ति बड़ा कवि, 
महान्‌ राजनीतिज्ञ, वीर योद्धा, महान्‌ 
नही हो सकता । अतः ्रतयेक व्यक्ति क्रो अपनी योग्यता ओर प्रवृत्ति को समञ्ञकर 
अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा की दिशा ने अपना विकास करना. चाहिए । कारलाइल ने 


कहा है किं हमे जानना चाहिए किं हम क्या कर सकते ह गौर तब हमे हरक्यनस की 


ताकत के साथ उसे करना चाहिए ।' मंकेन्नी ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने 
0 क्षत्र के अन्दर ही अपनी सारी शक्ति के साथ प्रयत्न करना चाहिए ।* ब्र डले 
भाकहाहै कि प्रत्येक मनुष्य को समाजसे ॥ 
9५ नु मे प्राप्त स्थानके अनुकूल ही कत्तव्य 
। १. हा 181 {70 (9181 ०] 2†; अत जला 81 11 16 8 प्ल 
065. (1116. 
2 "शज्या 1800प्ा, पा 1४ वाला 01001166, शा} 
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ल्प्पः ~ द्‌ 

र चाहिए । प्रत्येक मनुष्य विशिष्ट थोग्यताओं के साथ एक विशिष्ठ वातावरण 
जन्म लेता है । उसके कत्तव्य इन्हीं स्थितियों पर निर्भर करते है। वह अपनी 
शिष्ट प्रवृत्तियों के विकास द्वारा ही अपने व्यक्तित्व का चरम विकास करता है 


#ैर मानवता के विकास मे अन्यतम सहयोग प्रदान कर सकता है । पर उसे सद। यादः 


चाहिए कि आत्म-सिद्धि का अथं है विवेकी या सामाजिक अत्मा की सिद्धि। 
4 आत्म-सिद्ि अत्मा के अपने ही स्वतन्र प्रयासं द्वारा प्रप्त हो सकती है । 
त्मा का स्वतन्त्र प्रयास विवेक द्वारा नियन्त्रित रहना चाहिए । जो कमे अ{त्माकी 
ति में सहायक होते है, वे उचित या शुभ है ओर: जो कमं पूणता की प्राप्तिमें 


बधक होते है, वे अनुचित या अशुभ । 
। जल्मपू्णतावाद के अनुसार समाज कौ प्रगति सावयवातमक है। समाज ओौर 


विति के बीच ठीक वही सम्बन्ध है जो शरीर ओर उक अंभो के वीच रहता है । 
माज शरीर की तरह है ओर व्यक्ति इसके आत्म-चेतन अंग ह 1 शरीर कै स्वस्थ 
हने पर ही उसके अंग स्वस्थ रहते हैँ ओर अंगों के स्वस्थ रहने पर ही शरीर । 


हीकं इसी तरह व्यक्तियों के अच्छे रहने से समाज अच्छः हो सकता है ओर समाज 
कै अच्छे रहने से व्यक्ति । मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज हीमे वह अपने 
न तक आदर्शो को प्राप्त कर सक्ता है। आदं समाजमें ही मनुष्य अपने चरम 
ल ष्य, अत्मपुणेता को प्राप्त कर सकता है । इस चरम ुभकी प्राप्ति स्वार्थी 


से नहीं हो सकती । दूसरों की शुभ-प्राप्ति में सहायक बनकर ही. वह अपना 


शभ प्रप्त कर सकता दै । दुसरोके शुभके लिए प्रयास करनेमें ही उसका अधना 


५ 
7 


हभ निहित है । सामान्य शुभ ही सच्चा वैयक्तिक शुभ है। उच्चतम शुभ सामान्य 

शुम है ओर उसमें सभी वैयक्तिक शुम निहित हँ । समाज के कल्याण में ही व्यक्ति 
क कल्याण निहित है ।' स्वाथं एवं वैयक्तिक सुख की खोज मे जीवन वितान जीवन 
शको सोना है। सामन्य शुभ के लिए अपने जीवन को भुला देना ही जीवन प्राप्त 


है।* ग्रीन ने ठीक कहा है कि मनुष्य कभी भी अपने को उत्तमतम स्थिति में 


हस उतमतम स्थिति के पथ पर नहीं सोच सकता जव तक वह दूसरों को भी उस 
स्थिति-प्राप्ति के न केवल साधन के रूप मे बल्कि हिस्सेदार के रूप मे सोचता हे ।* 
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170 आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


आत्मपूर्णतावाद आत्मा के स्वरूप के वास्तविक विचार पर आधारित दै, 
सुखवाद के अनुसार आत्मा पूर्णतः इन्द्रिय है । यह संवेदनाओं, अनुमूतियों तथा 
भावनाओं की एक श्च खलामात्र है । बुद्धिवाद का कहना है कि आत्मा की प्रकृति 
पूर्णतः विवेकी है, भावनाओं का इसमे कोई स्थान नहीं है! आत्मपुणंतावौद 
अनुसार आत्मा भावना तथा विवेक का एकत्व है । आत्मा एक स्थायी आध्यात्मिक 
सत्ता है जिसमे भावना को विवेक द्वारा व्यवस्थित एवं नियन्त्रित किया जाता टै, 
दोनों का यथोचित स्थान आत्मा मे है । आत्मपूण॑तावाद के. अनुसार इसी वास्तविकं 
पूर्णं आत्मा की सिद्धि हमारा चरम लक्ष्य है । 


स्वा्थवाद तथा परा्थवाद का समन्वय : आत्मपूर्णतावाद स्वाथंवाद तथा पराथ- 

वाद का समन्वय करता दै । स्वा्थ॑वाद के अनुसार प्रत्येक व्यकवत को सिफं अपने शुभ 
की कामना करनी चाहिए, दूसरों के शुभ की नहीं । उसका नियम है शभ्रत्येक अपन 
लिए' । परार्थवाद का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य को सिफं दूसरों के सुखं की खोज 
करनी चाहिए ओर अपने सुख का बलिदान करना चादिएु ॥ इसका नियम है ्रत्येक 
दूसरों के लिए । स्वार्थवाद के अनुसार व्यक्तिगत सुखं आदं ओर पराथेवाद के 
अनुसार सामाजिक सुखं । ये सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है किं व्यक्तिगत 
शुभ तथा सामाजिक शुभ विरोधीैँ। पर. पू्ण॑तावाद का कहना है कि दोनोमं 
किसी प्रकार का विरोध नहीं है बल्कि दोनों ही अन्योन्याधित हैँ । इसके अनुसार 
व्यवित का अपना शुभ सामाजिकं लुभ में ही निहित दै । अतः दूसरों की शुभ प्राप्ति 
में सहायक होकर ही मनुष्य अपना शुम प्राप्त कर सकता है 1 इस तरह इस सिद्धान्त 


के अनुसार स्वाथेवाद तथा पराथेवाद में विरोध नहीं है । यह इन दोनो सिद्धान्तो का 
समन्वय उपस्थित करता है 1 


सुखवाद एवं बुद्धिवाद का समन्वय : आत्मपू्ण॑तावाद सुखवाद तथा बुद्धितवाद 
का भी समन्वय करता है । सुखवाद के अनुसार इच्छा तथा भावना कीतृप्तिही 
मानव का चरम लक्षय है । इसके अनुसार मानव-जीवन मे भावना की ही प्रधानता 
एवं महत्ता बतलायी गई है ओौर बुद्धि, जो मानव का प्रधान तत्त्व है, कौ उपक्षा की 
 गर्ईहै। अतः यह एकांमी सिद्धान्त है। बुद्धिवाद के अनुसार बुद्धि ही मानव 
जीवन का प्रधान एवं आवश्यक तत्त्व है । उसका यह्‌ कथन बिलकुल सही है प्र 
इसके अनुसार भावना अबौद्धिक है, अतः उसका हनन्‌ करना नैतिक जीवन के लिए 
आवद्यक है । उसका यह विचार एकांगी है । भावना के हनन से नंतिक जीवन 


10 {7€ 0651, पशप ल्मालयाए0802 005, 101 0119 25 17168115 {10 
11181 ए6।{ल- 51216, एप 2180 88 5317 10 फा {7112 
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। करी विषयवस्तु ही समाप्त हौ जाती है । तब दधि क[ कायं ही क्या बचेगा ? अतः 


बुद्धिवाद का यह कथनं किं भावना को नष्ट कर शुद्ध बुद्धि का जीवन व्यतीत करना 
ही नैतिक आदशं है, सही"नहीं है । इस तरह सुखवाद ओर बुद्धिवाद दोनों एकांगी 
सिद्धान्त है । बुद्धि भावना के बिना लोखली है ओर भावना बुद्धि के बिना अन्धी । 
आत्मपूणंतावाद मानव जीवन मे दोनों तत्त्वों के महृ्व को स्वीकार करता है । 
मानव मे विवेक कौ प्रधानता है पर भावना का भी अपना विशेष स्थान दै । मैतिक 
जीवन कै लिए भावनाके हनन की आवस्यकता नहीं; अपितु बुद्धिद्ार उसे 
व्यवस्थित एवं नियन्त्रित करने को आवश्यकता है । अतः आत्मपूणंतावाद आत्मसिदधि 
या सम्पूणं आत्मा कौ प्राप्ति को ही चरम लक्ष्य मानता है। यह सु्लवार तथा 
बुद्धिवाद दोनों का समन्वय करता है । सुखवाद के अनुसार इन्द्रिय-आत्मा को तुष्टि 
चरम लक्ष्य है ओर बुद्धिवादके अनुसार ठेन्दरिय-आलत्माकात्यागया बलिदान । 
पर आःत्मपूर्णतावाद के अनुसार सम्पूणं आत्मा, विवेके तथा देन्य की सिद्धि या 
आत्मपू्ण॑ता चरम लक्ष्य है ।' जन क्ेयडं ने ठीक ही कहा है कि नैतिकता या नंतिक 
जीवन मनुष्य की निम्न प्रकृति तथा उच्च प्रकृति के बीच के विरोध का हल कट 
जा सकता है। इस विरोध कोहल करते के लिए निम्न प्रकृति को उच्च प्रकृति की 
अभिव्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक ही कहा गया है कि 
अत्मपुणंतावाद आचारयास्तव करे सभी विरोधी. सिद्धान्तो का समन्वय कर्तः है । 
इस मत को आदशंवादी मत कहते है । 

जानन्द 

अःत्म-सिद्धि से अत्म-सन्तोष होता है, जिसे आनन्द कटा जाता है । आनन्द 
सुख से भिन्न है। क्षणिक इच्छाओं एवं भावनाओं की तृप्ति से सुख की प्राप्ति 
होती है । पर आनन्द की उत्पत्ति इच्छां ओर भावनाओं को बुद्धि द्वारा व्यव 
स्थित एवं संचालित करने से होती है। अतः सुखं क्षणिक तथा रेन्द्रिय होता है 
पर . आनन्द स्थायी तथा बौद्धिक । - आनन्द की उत्पत्ति प्रत्येक इच्छा की अलग- 
अलग तृप्ति से नहीं हो सकती ओर न अनेक सम्मिलित इच्छाओं की तृप्ति से ही; 


बल्कि विभिन्न इच्छाओं के बीच बौद्धिक व्यवस्था की स्थापनासे होती टै । 
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02. | आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


आत्म-सिद्धिः से आनन्द तो. अवद्य उत्पन्न होता है पर यही आनन्द सर्वोज्चि 
शुभ नहीं है! सर्वोच्च शुभ है आत्मपूणंता । आनन्द तो अःत्मपुणेता का. संकेत- 
मात्र है । अत्मपूणंतावाद नैतिक जीवन मे आनन्द के महत्त्व को स्वीकार करता है । 
सच्चा नैतिक जीवन आनन्दमय जीवन है । जव मानव प्रकृति के विरोधात्मक तत्त्वों 
मे सामंजस्य स्थापित हो जातः दै,.तव निम्न ओौर उच्च प्रकृति मे समन्वय होता है 
तज जानन्द उत्पन्न होता है।. इस मत के अनुसार नंतिक मनुष्य वहै जो भतिक 
करमो के करने में आनन्द का अनुमव करता है। अरस्तू ने टीकही कहा है कि कोई 
भी व्यक्ति न्यायी नहीं कहा जाएगा जव तक. न्याय करने मे उसे सुखं की अनुभूति 
नही होती, फिर किती. को हम उदार नहीं करगे जघ तक उदार कमं करने मे उत 
आनन्द नहीं मिलता । 


नंतिकं जीवन में बुद्धि तथा भावना दोनों का स्थानं है । आदशेवादी आचार- 


शास्त्र का मतहै कि मानव-प्रकृति मे विवेक कां स्थान स्वोपिरि है। विविकका 
काम इच्छाओं तथा भावनाओं का निराकरण करना नहीं है अपितु उन्हं व्यवस्थित 
एवं नियन्वित करके सच्ची अत्मा की सिद्धिका साधन बना देना है, जिस प्रकार 
विवेकी अत्मा संवेदना के आधार पर अपना विदव-सम्बन्धी विचार निमित करती 
दे, उसी तरह इच्छाओं ओर भावनाओं कै आधार पर वहु अपने नंतिक जीवन का 
निर्माण भी करगी है । प्रो सेथ ठीक ही कहते है कि आत्मसिद्धि का काम है नैतिक 
समन्य । इस प्रकर के समन्वय से अनन्द की उत्पत्ति होती ह । 

पर इसका अथं यह नहीं है कि नैतिक कर्म सुख या आनन्द के विचार जर इच्छा 
से किया जाता है । आत्मपुणंतावाद का मत है कि नैतिक क्म को इसलिए करन। 
चाहिए कि नैतिक है, इसलिए नहीं कि इससे आत्म-सन्तोष या आनन्द भिलता है । 
सुख-प्रप्ति के विचार से नैतिक कमं करना सच्ची नेतिकता नहींदहै। लेकीकाभी 
मते कि क्त्य की भावना से कत्तव्य करने पर आत्मसन्तोष का अनुभव होता है 
पर, यदि मात्र मानसिक सुखकी आशासे ही कर्तव्य किया जये तो अन्तःकरण 
उसे नैतिक नहीं बतलाता 


डा० पालसेन का सिद्धान्त: डं पालसेन का सिद्धान्त भी अत्मपुणेता के 
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। आत्मपूरण॑त(वाद 


॥ सिद्धान्त से बिलकुल एकमत है । वे कहते हँ कि वही सानव जीवन सवसे मूल्यवान , 
॥ होता है जो मनुष्य की सर्वोच्च शाकियो के विकास में तथा निम्न प्रवृत्तियों को उच्च 
# के अधीन करने मे सबसे अधिक सफल होता है ।" 


आत्मपुणेतावाद के ' अनुसार अन्तःकरण सम्पूणं आत्मा है । सम्पूणं आत्मा ही 


| | तेतिक नियमों का निर्माण करती है ओर उन्हँं अपने ऊपर लाग्‌ करती है 1 नैतिक 


नियम वाह्य नियम नहीं, अन्तःनियम है । पर यह आत्मा के किसी एक अंणका 
नियम नहीं है; क्योकि तब यह सम्पूणं आत्मा के लिए बाह्य नियम हो जायेगा । 

अन्तःअनुभूतिवादियों के अनुसार अन्तःकरण मनुष्य की एक विशेष नैतिक शक्ति है, 
उसकी सम्पुणं आत्मा नहीं । यही कारण है कि उनके अनुसार नैतिक नियम बाह्य 
हो जातादहै। पर आत्मपु्णंतावाद का नैतिक नियम सच्चा अन्तःनियम है क्योकि 
यह सम्पूणं आत्मा द्वारा निणित है । 


नेतिक बाध्यता 

नैतिक बाध्यता के सम्बन्ध मे आत्मपुणेतावाद कामत है कि बुदधिमय आत्मा 
पाशविक आत्मा को कत्तव्य के लिए बाध्य करती है। नैतिक बाध्यता किसी बाह्य 
सत्ता के द्वारा आरोपित नहीं की.जाती, यथा समाज, राज्य या ईदवर के द्वारा, 
यह्‌ नंतिक चेतना का ही अभिन्न तत्त्व है। नतिक प्रगति के क्रम में नैतिक बाध्यता 


छ का लोप नहीं होता । इसका.कारण है कि शाश्वत तथा अनन्त आत्मा की पूर्ण- 


सिद्धि, जो हमारा सर्वोच्च शुभ है, कभी भी सम्भव नहीं । आदं एवं यथार्थं के 
बीच सदासे दन््र रहा है तथा रहेगा । अतः आन्तरिकं नैतिकं बाध्यता सव॑दा ही 
मानव जीवन मे वतमान रहती है.। जंसे-जेषे हम नैतिकता के रथ पर अग्रसर होते 
है, हमारा नैतिक आदश भी उतना ही गहरा एवं महान होता जाता है । अतः इस 
परिवतनशील आदशं की पूणंतया सिद्धि कभी भी मानव जीवने सम्भव नींद 
ओर इसलिए तिक बाध्यता का भी कभी लोप नहीं हो पाता। 


आत्मपुणंतावाद के प्रमुख समर्थक 


प्लेटो, अरस्तू, बटलर, हीगेल, ग्रीन, ब्राडले, बोसान्क्वेट आदि आत्मप्ण॑तावाद 
के समथेक हैं । अब हम संक्षेप मे इनके मतो का विवेचन करेगे | 
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1/4 आचाररास्त्र के मूल सिद्धान्त 


(1) प्लेटो : प्लेटो आत्म-प्रसादवाद के समर्थकः हैँ । उनके अनुसार बुद्धि 
मानवीय आत्मा का स्वेश्रेष्ठ तततव दै। आत्मा का सर्वोच्च जीवन बौद्धिक या 
दाशेनिक चिन्तन का जीवन है। बौद्धिक जीवन वासनारहित नहीं होता, क्योकि 
सर्वोच्च सत्य ओर शुभ, सर्वोच्च सौन्दयंभीदटै। प्लेटो का आचारणास्त्र उनके 
मनोविज्ञान पर आधारित दटहै। उनके अनुसार आत्मा मे तीन तत्त्व है-- विवेक, 
इच्छा तथा अध्यात्मिकता । इनमे विवेक सवेश्रेष्ठ तत्त्व है । आध्यात्मिकता विवेक 
के नियमों का प्रयोग इच्छाओंके क्षेत्रमे करती है ओर इच्छाओं को नियन्त्रित 
करती है। आत्मा के सभी तत्त्वो के पूणं सामंजस्य का जीवन ही इभ जीवन है । 
नैतिक जीवन वह जीवन है जिसमे आत्मा के निम्न तत्त्वों को विवेक के द्वारा 
नियन्त्रित किया जाता है । 


(1) अरस्तू : अरस्तू भी आत्म-प्रसादवाद के समथेकं है । उनके अनुसार 
सच्ची आत्मा विवेकी आत्माहै। बुद्धि के द्वारा इच्छाओं को नियन्त्रित करना ही 
नेतिकता है । 
| (1) बटलर : बटलर के अनुसार अन्तःकरण चरम नैतिक भापदण्डहै। यही 
| मानव का सर्वोच्च तत्त्व है। अन्तःकरण नैतिक वुद्धि है, नैतिक इन्द्रिय नहीं । 
। यह बुद्धिमय तथा प्रभावपुणं होता है । बटलर कहते हँ कि जैता अधिकार 
ओौर प्रभुत्व नैतिक बुद्धिमेदहै वसी यदि इसमे शक्ति होती तो यह विद्व पर 
शासन करती ।" 

बटलर के अनुसार मानव प्रकृतिमेदो तरह की प्रवृत्तियाँ पायी जाती रहै 
स्वा्थवादी तथा पराथंवादी । स्वाथंवादी प्रवृत्तियों से मुख्यतः व्यक्ति का अपना 
कल्याण होता है तथा परारथंत्रादी प्रवृत्तियों से दूसरे लोगों का । इनके अनुरूप 
ही मनमेंदो प्रकार की- सामान्य भावनं रहती हँ --आत्म-प्रेम तथा दयालुता । 
आत्म-प्रेम स्वार्थवादी प्रवृत्तियों को इस तरह संचालित करता हुं कि उससे व्यक्ति 


| -को अधिक आनन्द की प्राप्ति होती ह । दयालुता पराथंवादी प्रवृत्तियों का संचालन 


करती है तथा दूसरे लोगों के आनन्द को बढ़ाती है । जत्म-प्रेम तथा दयालुता दोनों 
। बौद्धिक भी हैँ । अन्तः अतःकरण दोनों के अधीन हैँ । दोनों का संचालन अन्तःकरण 
| द्वारा होना चाहिए । कोई भी प्रवृत्ति अपने अपमें बुरी तहींदहै। वह बुरी 
तब होती है जब वह अपनी सीमाको पार कर जाती है। अतः आदशं मानव- 


| प्रकृति वह्‌ है जिसमे स्वाथंवादी तथा पराथवादी प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि अपनी 


| सीमा के भीतर यथोचित ल्पसे होती है। आत्म-प्रेम तथा दयालुताके द्वाराही 


। 1. “'प्९त 1{ ऽ््1द111, 25 1 1125 11201, 124 11 0शला, 25 1{ 085 71801 881 
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त्मपूर्णं तावाद 


निर्धारित होता है कि किंस प्रवृत्तिको कहां ओर किंस सीमा तक्र सन्तुष्टि 
। अतः आदशे मानव-प्रकृति वह्‌ है जिसमे विभिन्न मानसिक प्रवृत्तियाँ 


'आत्म-प्रेम तथा दयालुता" के अधीन रहती हैँ तथा ये दोनों आत्म-प्रेम एवं 


| 


दयालृता के सिद्धान्त अन्तःकरण के अधीन रहते हैँ । इस आदशे प्रकृति के अनुकूल 


१ करना ही तैत्तिकता है। एेसा कमं करने से व्यक्ति तथा समाज दोनों को 
आनन्द की प्राप्ति होती है । मनुष्य की वास्तविकं प्रकृति आदशं-प्रकृति नहीं है, उसे 
गि प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए 


यही बटलर का आत्मपुणंतावाद या आत्म-प्रसादवाद का सिद्धान्त है । 


(1४) हीगेल : काटने केवल विवेकी ही महत्ताको स्वीकार किया ओौर 
भावना के अधिकारों की अवहेलना की। हीगेल भावनाके अधिकारों कोभी 
स्वीकार करते हैँ ओौर बुद्धिके अधिकारोंको भी ओर दोनों के अधिकारोंमें 
। सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हँ । अतः वे आत्मपुणेतावाद के समर्थक 
है । निम्नलिखित आदशंवादी उक्तियों की व्याख्या वे इस प्रकार करते हैँ - 


1. जीनेके लिए मरो : मध्ययुगी ईसाई धमं मे इसका अथं था कि आत्मा 


# ऊजो रक्षाके लिए शरीर का बलिदान कर देना चाहिए । आत्माकी मुक्ति के लिए 
|# रारीरका नाश आवश्यक है। पर हीगेल इस युक्ति का एसा अथं नहीं करते 1 
उनका कहना कि मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए उसकी क्षुद्र एवं 
# वेयवितक आत्मा का हनन आवश्यक है । यहाँ क्षुद्र अत्माके हनन का अथं है कि 
। हमें बुद्धि द्वारा अपनी निम्न प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना चाहिए । भावनाओं को 
 दद्धिदारा संचालित करके हमे उनको उच्चतर जीवन की अभिव्यक्ति बना देना 
चाहिए । इसलिए हीगेल के अनुसार इस उक्ति का स्पष्ट अथं होताहै कि हमें 
। अपनी कुप्रवुत्तियों का हनन करना चाहिए एवं सूप्रवृत्तियों पर नैतिक जीवन कौ 

। आधारित करना चाहिए 


2. व्यक्ति बनोः: हीगेल के अनुसार इसका अथं है कि हमे अपनी क्षद्र 


। व्यक्तिगत आत्मा को नियंत्रित करके उच्चतर आत्मा की सिद्धि करनी चाहिए 


मनुष्य मे पद्युता ओर विवेक दोनोंदहैँ। हमें पाशविके आत्माको नियंत्रित एवं 


 प्रिवतित करके बुद्धिमय आत्मा को प्राप्त करना चदिए । प्रो ° सेथ कहते हैँ कि हमे 
। स्वामात्रिक वैयक्तिकता के आधार पर आदशं व्यनितत्वं की सुषि करनी चाहिए ।* 


#॥ 1. “4216 ८0 11९.” 
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+ (0, छण ग एकप वक्नप्ा2] [0ताशतप्भाष, ॥1€ {-9€ 07 1069- 
ऽथा ग एलाऽ०ाश[ा1$.--एार्ण. ऽ€#. 














176 आचारणशास्तर के मुल सिद्धान्त 


बृद्धि के कारण ही भनुष्य व्यक्ति है । अतः हीगेल के अनुसार हमे अपने बुद्धिमय 
जीवन का विकास करना चाहिए अर्थात्‌ सम्पूणं ` व्यक्तित्व का विकास आवदयक 
है । व्यक्तित्व कां विकास स्वयं लक्ष्य है, किसी ' अन्य ल्य की प्राप्ति का साधन 
नहीं । इसलिए हीगेल' कहते हैँ कि व्यक्ति बनो तथा दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान 
करो ।" तात्पयं यह कि हमे अपने व्यक्तित्व की  सिद्धिका भरपुर प्रयास करना 
चाहिए तथा दूसरे के व्यवितत्व का आदर करना चाहिए । 


(४) ब्रं उले की उक्ति : "भेरा स्थान ओर उससे सम्बन्धित कत्तव्य" * : 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तकं "एथिकल स्ट्‌डीज' मेँ ब्रौडले कहते है कि प्रत्येक मनुष्य का 
समाज मे एक विशेष स्थान है ओर तत्सम्बन्धी कर्तव्य भी है । प्रलयेक मनुष्य 
विशिष्ट योग्यता के साथ जन्म लेता है । हर व्यित की शक्ति समानं नहीं होती । 
अतः हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता । उसे अपनी योग्यता के अनुकूल ही 
कमं करना चाहिए । उससे ही उसके व्यक्तित्व का पणं विक्रासं सम्भव है । प्रत्येकं 
व्यक्ति का समाज मे अपना विशेष स्थान है जपे िक्षक; शासक आदि के रूप मे । 
उस स्थान के कुछ निर्चित कत्तव्य मी है। व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्थान 
या पद से सम्बन्धित कर्तव्यो का पालन अपनी सारी शित्त ओर योग्यता कै साथ 
करे। इसी मे उसका भी कल्याण है ओर समाज काभी। यदि समाज का प्रत्येकं 
सदस्य अपने स्थान से सम्बन्धित कर्तव्यो का पालन करता है तो सम्पूणं समाज 
का अभ्युदय होता है मौर प्रत्येक व्यवित का भी। इसी से प्रत्येक व्यक्त आत्मसिद्धि 
पा सकतादै। एेसाकरने से ही उसके सम्पूणं उ्यवितत्व का पूणं विकास सम्भव है । 
तभो उपे .आनन्दकी प्रप्तिहौ सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्थान 
तथा योग्यता के अनुसार अपनां कर्तव्य करना चाहिए । 


(४)) भ्रीन : ग्रीन कहते हैँ कि प्रकृति के अन्तर्गत एक आध्यात्मिकं सिद्धान्त 
है। मा-व रूपी सीमित आत्माएं उस शाइ्वत चेतेना की सीमित अभिव्यवितयां दह । 
भतः मानव का सर्वच्चि शुभ है उस अनन्त चेतना की सिद्धि प्राप्तं करना । नैतिक 
जीवन का अथं है इच्छाओं तथा वासनाओं के जीवन में सुधार लाकर आध्यात्मिक 
तथा बौद्धिक जीवन को प्राप्त करना। मनुष्य की सच्ची आत्मा बौद्धिक तथा 
जाध्यात्मिक हैँ । अतः इसी की सिद्धि मानव-जीवन का सर्वोच्च लक्षय है। इसकीं 
ही सिद्धि से हम अनन्त आत्मा की सिद्धिकी ओर अग्रसर हो सक्ते है। भ्रीनका 
यह मत अलत्मपुणण॑तावाद का समर्थन करता है । 


1. € 3 ए€801 216 168€ल॑ 01८5 25 0675018. `--{प्€९€]. 
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(४). बोलान्कवेट : वोसान्वेट के अनुसार आत्म-सिद्धि का अर्थं है जीवन ॐ 


सर्वोच्च मर्यो, यथा सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ की 2 1 


व्यकितिगत आत्मा को त्यागकर सामान्य तथा व्यापक आत्मा को प्राप्त करना 
चाहिए । इसमें ही सर्वोच्च मूल्य निहित है । 


। 1. बहत से विचारकों का मत है कि आत्मपूणेतावाद भी स्वाथंवादी सिद्धान्त 


क्योकि आत्मा की पूर्णता का लकय प्राप्त करना भी स्वा्थंपरतादहै। वदि कोई 
व्यक्ति अपनी आत्मा की पूणता प्राप्त करने का प्रयास करता है तो.वह भी.स्वार्थी 


हीहै। ` ॥2 


1 


/ पर वास्तव में इस आलोचना मे कोई तथ्य नहीं है । आत्मपुणंतावाद मेँ स्पष्ट ` 


से बताया गया है कि व्यक्ति ओर समाज मे विरोध नहीं है । ` सामान्य एवं 

$ शुभ ही व्यक्ति का उच्चतम शुम है। निम्न आत्मा को नियन्ति 

कर उच्च आत्मा की प्राप्ति से ही विभिन्न आत्माओं के बीच समन्वय एवं सामंजस्य 

ए 2. आत्मपुणंतावाद के विरुद्ध दसरा आक्षेप किया जाता है कि यह्‌ सिद्धान्त 

वादी दशेन पर धारित होने कै कारण उस दर्शन के दोषों से दूषित है । 

आदशंवादी दर्शन में बहत से दोष है । अतः जब आत्मपूणंतावाद का आधार ही 
दूषित है तब वह कँसे निर्दोष सिद्धान्त हो सकताहै? ' ` (४ 


3. आत्मपुणंतावाद समाज को सावयवात्मक मानता है । इसके अनुसार समाज 
व्यक्ति मं ठीक वही सम्बन्ध है, जो शरीर ओर उसके अंगों मेहै। षर हम 

पहले देख चुके है करि समाज ओौर व्यक्ति के सम्बन्ध का यह सिद्धान्त दोषपूर्ण है 
यह स्पष्ट है कि शरीर तथा इसके अंगों भ जिस प्रकार को सम्बन्ध है, उसी प्रकार 
का सम्बन्ध व्यविति तथा समाज के बीच नहीं हो सकता । | 


। 4. आत्मपुणतावाद का मत है कि हम अपनी उच्चतर शवितयों का विकास करनं 

चाहिए । प्र लीली, कहते ह कि निम्नतर शक्तियों की अवहेलना कर उच्चतर ` 
क्तयों का विकास करनां नैतिक नहीं कहा जा सकता क्योकि निम्नतर शक्तिर्यौ ` 
भी कुछ दुर तक विकसित. करना आवश्यक है । यदि हम अपनी पाचन-शक्िः 


को ठीक से विकसित नहीं करते तो यह हमारे व्यक्तित्व के विकास मे बाधक होमो, 


हमारे आदर्शो की सिद्धि मे रुकावट डलेगा । ` | | 

 लीली का कथन बिल्कुल सही है। पर यह वास्तव मे आत्मपूणैतावादं की 

। नहीं है । आत्मपूणं तावाद यह नहीं कहतां कि निम्नतर शवितयों कौ 
आ० मूल सि०-12 00 ¦ | | 























आचारशास्व्र के मूल सिद्धान्त 


अवहेलना कर उच्चतर शक्तियो का विकास करना चाहिए, अपितु वह कहता है कि 
निम्नतर शक्तियों को इस तरह नियन्त्रित एवं परिवतित करना चाहिए कि बै उच्वतर 
` शक्तियों के विकास का साधन बन सकं । 
5. कभी-कभी अपनी सर्वोत्तम शक्ति के विकास को रोक देना भी नैतिक कहा 
जाता है। किसी मेधावी छात्र का युद्ध के समय देशसेवा के लिए अध्ययन छोड देना 
नैतिक है, अन तिक नहीं 1 हमारे देश कें बहत से सपूतों ने अपनी सर्वोत्तम शक्तियः, 
यथा अध्ययन, कला-परेम आदि के विकास को रोक कर स्वतन््रता-संग्राम मे भाग 
लिया । वे लोग नैतिक पुरुष है, अनंतिकं नहीं । | । 
6. अन्त मेँ, यह्‌ सिद्धान्त यह नहीं बतलाता कि किन कर्मो के करने से आत्मपुणता 
प्रप्त होगी। यह्‌ बतलाता है कि हमे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना 
चाहिए, उसकी ही सिद्धि हमारा लक्ष्य होना चाहिए । पर यह उत्तर बडा अस्पष्ट 
एवं सैद्धान्तिक है! ` इससे यह नहीं पता चलता कि किन कर्मो | को करने से 
हमारे आध्यात्मिक तत्त्व ` का विकासः होगा । अतः यह सिद्धान्त संदधान्तिक है, 
व्यावहारिकं नहीं । | 
1 ढ्‌ 


| सनत्रहवां अध्याय 
॥ | ` भूल्यवाद या मूल्यवादी मापदंड. 
मूल्य कौ परिभाषा | 


। साधारणतः (मूल्य एक अर्थशास्त्रीय प्रत्यय माना जाता है । वह्‌ वस्तु मूल्यवानं 
समली जाती है जो मानवीय आवर्यकता की पूति करती है । अवन ने कहा हैकि 
ल्य वह हे जो मानवीय इच्छा की सन्तुष्ट करता है। सभी वम्तुएं जो मानवीय 
इच्छा की पूति करती है मूल्यवान या शुभहै। इस परिभाषा के अनुसार भोजन, 
वास आदि वस्तुं मूल्यवान हैँ क्योकि उनसे हमारी आवश्यकताओं की पूति होती 
है । भोजन मूल्यवान है क्योकि इससे हमारी भूख मिटती है; ` घर मूत्यवान या 
भदै क्योकि यह धूप ओर सर्दीसे हमारी रक्षा करता) इच्छाकी सन्तुष्टि 
तथा जीवन की रक्षा ओौर वृद्धि में एकं आवद्यक सम्बन्धः है । अतः मूल्य की एक 
परी परिभाषा भी दीजासकतीटहै। वै वस्तुं मूल्यवान हैँ जो जओीवन-रक्षा या 
नीः -वृद्धिः मे सहायक होती हैँ । भोजन, घर आदि मूल्यवान है क्योकि इनसे ` । 
हमारे जीवन की रक्षा तथा वृद्धि होती है । मूल्य कौ सरल परिभाषा मानव के 
्रारम्मिक जीवन की व्याख्या करती है पर आज के सभ्य एवं जटिल जीवन कीं व्याख्यां 
नहीं कर सकती । आज मनुष्य की आवद्थकताएं अनेक तथा जटिलं हैँ । अतेःयह 
नर्णय करना कठिनः है कि किन ञावद्यकताओं की पूति से जीवन की रक्षा एवं 
द्धि होगी । दूसरी बात यह है कि मात्र जीवन तथा शुभ जीवन मे भेद है । मनुष्य ` 
गओं की तरह केवल जीना नहीं चाहता ; बल्कि अच्छी तरह जीना चाहता है । 


जीवन स्वयं शुभ नहीं हे; जीवित रहने से जिस उदेश्य की प्राप्ति होती है उससे 


जीवन शुभ तथा मूल्यवान होता है ! जिसके कारण जीवन शुभ या अच्छः होता 
रै, वह मूल्यवान है । दसरे शब्दो मे, ल्य वह है जो जीवन को शुभ या अच्छा 


बनता है। ¦ 
अत्म-सिद्धि एवं म॒ल्य 


| ५ | मनुष्व इच्छाओं का मात्र योग नहीं है । अतः जो कुछ इच्छाओं की सन्तुष्ट 
मात्र करता है; वह मनुष्य के लिए स्वतः मूल्यवान नहीं है । मनुष्य केवल पशु भी. 
हीं है । अतः जो कैवल उसके जीवन की रक्पम तथा वृद्धि करता है, वह भी उसके 
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लिए स्वतः मूल्यवान नहीं है । मनुष्य एक आत्मा या चेतन व्यक्ति है । अतः जो 
वस्तु आत्मसिद्धि या आत्म-विकास मे. सहायक होती है अथवा जिससे उसके स्‌ पूणं 
व्यक्तित्व की सन्तुष्ट होती है, वही परम तथा स्वतः मूल्यवान है । प्रारम्भ मेँ एसा 
मालूम पडता है कि जिस वस्तु से, हमारी इच्छामो की सन्तुष्टि होती है वही 
मूल्यवान है । पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता चलता है किं इच्छाओं की सन्तुष्ट 
अपने आप में मल्यवान नहींहै। इसका मूल्य इस बात पर निभैर करतार कि 
वहू जीवन की रक्षा तथा वृद्धि मे कहाँ तक सहायक होता है । अतः हमारी इच्छाओं 
तथा आवश्यकताओं का मत्य जीवन की रक्षा तथा वृद्धि के साथ इनके सम्बन्ध पर 
निर्भर करता है। पुनः जीवन भी स्वयं स्वतः मूल्यवानं नहीं है । जीवन का मूल्य 
॑ दस बातत पर निभरं करता है कि यह किस प्रकार का जीवन है। जीवन जिस 
उदेश्य या लक्षय की प्राप्ति का साधन बनाया जाताटहै उस उदेश्य या लक्ष्य पर 
जीवन का मूल्य निर्भर करतादहै। जीवन हारा जिस लक्ष्यकीप्राप्तिकी जाती दै 
-वह्‌ लक्ष्य ही जीवन को मृल्यवानं बनाता है। अवन ने टीकही कहाहै कि मनुष्य 
के लिए मल्य का अर्थं इच्छा की सन्तुष्टि तथा जीवन के कल्याण से परे है । मनुष्य 
ओर कुछ भी हो, पर, वह व्यव्रिति या आत्मा अवश्य है । अतः आत्म-सिद्धि कै प्रत्यय 


को सम्मिलित किए बिना मानवीय मृल्य के सही प्रत्यय का निर्माण नहीं किया जा, 


सकता है। 
भूत्य केप्रकार | 
1. भावात्मक तथा अभावात्मक मूल्य : मूल्य दो प्रकारके हैँ--भावात्मकः 
` तथा अभावात्मकं । जिस वस्तु म भावात्मकं मूल्य है, उसे शुभ तंथा जिसमे 
अभावात्मक मूल्य है उसे अशुभ कहते है । . जो वस्तु इक्छा को सन्तुष्ट, जीवन 
तक्षा तथा वृद्धि या आत्म-सिद्धि में सहायक है, वह शुभ है तथा जो इसमें बाधक है, 
वह्‌ अशुभ । | - 

“शुभ' का शाब्दिकं अथे है "लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक! । जो वस्तु किसी लक्ष्य 


कीप्राप्तिमें साधनके रूपमे उपयोगी है, उसे शुभ कहते है तथा जो लक्ष्य-पूति मे 


बाधक, उसे अशुभ । मनुष्त का परम लक्ष्य है, आत्म-सिद्धि या आत्म-विकास । 
अतः जो आत्म-सिद्धि मे सहायक है, वह्‌ परम शुभ है। ॑ 
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2. साधक मूल्य तथा तास्विक मूल्य : कुं वस्तुं अपने आय मँ मूल्यवान 


टी होती। वे मूल्यवान इसलिए होती हैँ कि उनसे किसी मूत्यवानः लक्षय की 
शराप्ति होती है। भोजन, वस्त्र, घर, सम्पत्ति अदि स्वतः मूल्यवान नहीं है । 
इनका मूल्य इसलिए है कि इनसे किसी मूल्यवान लक्ष्य कीं प्राप्ति होती है । भोजन 

अपने आप मे मूल्यवान नहीं है । यह इसलिए मूल्यवान है कि इर्ते जीवन की 

होती है। वस्त्र ओौर घर भी मूल्यवान इसलिए है कि इनसे सर्दी ओर गर्मी 
नि शरीर की रक्षा होती है। सम्पत्ति भी स्वतः मूल्यवान नहीं ह । यह सुख- 
भ्राप्ति कासाधन्‌-माव्र है। अतः भोजन, वत्र, घेर, सम्पत्ति आदि वस्तुएं साधन 
: इष्ट हैँ । उनकी कामना हम स्वयं उनके लिए नहीं करते, बल्कि किसी 
देद्य की पूतिके लिए करते दहैँ। हम उन्हं इसलिए प्राप्त करनय चाहते है करि 
उनसे अन्व लक्षौ की सिद्धि होती है । उनमें स्वतः मूल्य का समावेश नहीं है । अतः ` 
#: साधक या बाह्य मूल्य कहते हँ । 


















तात्विक या अन्तः मूल्य वह दै जो स्वतः मूल्यवान है, जि्तकी कामन। हम स्वयं 
उसी के लिए करते है, किसी अन्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं. अतः स्वत 
वान बह वस्तुहै जो साध्यरूपमें इष्टहै, साधनरूपमें नहीं। उसकी ही. 
शराप्ति मूल्यवान सल्ली जाती है। वह्‌ मूल्यवान इसलिए नहीं है कि उससे किसी 
लक्षय कौ प्राप्ति होतीदहै। वहु सदा साध्य है, कभी भी साधन नीं 
11 एसी वस्तुजं मे तात्तिक या अन्तःमृल्य रहता है । ये स्वतः मूल्यवान 
होती हं । सत्य, सौन्दर्यं, शीलः संसृति, पुण्य आदि स्वतः मृूल्यवान हँ । इनकी 
भ्राप्ति ही मूल्यवान सम्ञी जाती है । हम इनकी कामता स्वयं इनके लिए करते है, 
किसी अन्य लक्ष्य कौ प्राप्ति के लिए नहीं। वै स्वयं साध्य है किसी लक्ष्य-प्राप्ति 
हके साधननहीं। वे स्वतः शुभ ह । इन वस्तुओं मे तास्विक मूल्य है । सुखवादि्यो ¦ 
के अनुसार सुल ही तात्विक मूल्य है; क्योकि सुल की प्राप्ति सुल के लिए ही की 
जाती है, किंसी लक्ष्य की प्राप्तिके लिए नहीं। काटने शभ संकल्प को तात्त्विक 
(मूल्य माना है । इसी तरह सत्य, सौन्दयं, प्रेम, शील आदि भी तात्त्विक मूल्य है । 
राइट ने ठीक कहा टै कि तात्त्विक मूल्य अथने.ही कारण मूल्यवान होता है ओौर 
साधक मूल्य अपने परिणाम के कारण ॥1 
। 3. अस्थायी ओर स्थायी मूल्य : कुछ वस्तुं से प्राप्त सुख क्षणिक होता है 
यथा इन्द्रियो से प्राप्त सुख । अतः उनका मूल्य अस्थायी है! विवेक द्वारा प्राप्त 
। आनन्द अपेक्षाकृत स्थायी होता है । अतः इसका मूल्य स्थायी है । 
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4. उत्पादक तथा अनुत्पादक मूल्य : खचं करने से जो बस्तु घट जाती हैँ 
उनमें अनुत्पादक मूल्य होता है । धन, सम्पत्ति आदि भौतिक वस्तुएँ एेसी है कि 
इनका जितना प्रयोग या खचं होगा उतनी वे घटती जाएँंगी। अतः ये सभी 
अनुत्पादक मूल्य रहँ। परज्ञान आदि अभौतिकं वस्तुं एसी हैँ कि उनका जितना 
प्रयोग या खचं किया जाता है, उतनी ही ये बढती हैँ। खचं करने से ये बढती है 
घटती नहीं । अतः ये उत्पादक मल्य हैँ । 


 अबेन के अनुसार मूल्यों का वर्गीकरण : 
अवन ने सर्वप्रथम मूल्यो को. दो वर्गो मे रखा दहै: 1. जैविक-मृल्य तथा 
` 2. अति जंवि-मूल्य । 

अति जैविक-मूल्यों को वे पनः दो वर्गो में विभाजित करते है: 1. सामाजिक 
मूल्य तथा 2. आध्यात्मिक मूल्य । | 


इस तरह मूल्य तीन प्रकार के हैँ : 1. जैविक-म्‌ल्य, 2. सामाजिक मत्य 
तथा 3. आध्यात्मिक्‌ मूल्य । 


1. जेविक.मूल्य तीन हैँ : (1) शारीरिक मूल्य (7) आधथिक-मूल्य तथा (1) | 


मनोरंजक मूल्य । ` 
सामाजिक मूल्य दो हँ : (1) साहचयं मूल्य तथा (1) चारित्रिक मूल्य । 

3. आध्यात्मिक मूल्य तीन है : () सौन्द्य-बोधक मूल्य, (प) बौद्धिक मूल्य 
तथा (1) धामिक मूल्य । ` इस तरह कुल मिलाकर मानवीय मूल्य आठ प्रकार के 
-“ भाने गए है । 
| 1. शारीरिक मूल्य : जिससे शारीरिक आवरतकताओं की पूति होती है । जैसे 

अन्न, फल, दूध आदि + 
` 2. आर्थिक मूल्य : धन, सम्पत्ति आदि । 

3. मनोरंजक मूल्य : खेल-कूद आदि सभी वस्तुएँ जिनसे मनुष्य का मन 
बहुलता है । 

4. साहेचय मूल्य : मित्रता आदि । 

5. चारित्रिक मूल्य : सच्चाई; ईमानदारी आदि । 

6. सौन्दयं -बोधक मूल्य : कला, सौन्दर्यं चित्रकारी आदि । 

7. बौद्धिक मूल्य : ज्ञान । 

8. धामिक मूल्यः ईइवर, आत्मा, स्वगं आदि । 

मूल्य के उपयुक्त वर्गीकरण को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट कियाजा 
सकता है । 


४ 4 
। शारीर तः मनोरंजन 


` मूल्यवाद या मूल्यवादी मापदण्ड 


जैविक मूल्य |  अति-जैविक मूल्य 
४ 1 | 
सामाजिक मूल्य 
1.04 | त अन 
साहचयं चारित्रिकं सौंदर्य. बोधक बौद्धिक धार्मिक 
मूल्य मूल्य मूल्य मूल्य मूल्य 
ऊपर के वर्गीकरण में सभी सम्भव मूल्य शामिल हैँ । जैविक मूल्य वह है जो 


आध्यात्यिक मूल्य 


जीवन की रक्षा के लिए आवद्यक है। शारीरिक, आथिक तथा मनोरंजक मूल्य 


जैविक मूल्य है; क्योकि ये जीवन की रक्षा के साधन हैँ एवं जीवन की रक्षा के लिए 


। आवदयक है । इनसे शारीरिक आत्मा को सन्तुष्ट होती है । अतः इन्द शारीरिक 
। मूल्य भी कहा जाता है । अति जंविकं मूल्य वह्‌ है जिससे मनुष्य के शरीर से उच्च 
प्रकृति की सिद्धि होती है । सामाजिक मूल्य तथा आध्यात्मिक मूल्य अति जँविक 


मूल्य रहै; क्योकि : इनसे क्रमशः हमारी सामाजिक-आत्मा तथा आध्यात्मिक आत्मा 
की सन्तुष्ट होती है । साहचयं तथा चारित्रिक मूल्य से हमारी सामाजिक आवश्यक- 
ताओं की पूति होती है । अतः इन्दं सामाजिक मूल्य कहा जाता है । सौन्द्यबोधक 
बौद्धिक तथा धामिक मूल्य हमारी आध्यात्मिक मांगों की पुति करते हैँ। अतः ये 
आध्यात्मिक मूल्य के अन्तगंत अतेहै। . | 
शारीरिक तथा आथिक मूल्य जीवन के लिए सबसे अधिक 'आवह्यक है । यदि 


। भोजन न मिले या पेषे न हों तो जीवन सम्भव नहीं हो सकता । अन्य मूल्य जीवनं 


के लिए इतने आवश्यक नहीं हैँ । खराव चरित्र का मनुष्य या अधार्मिक मनुष्य 


| भी जीता है। पर मूल्यों के महत्व की दृष्टि से यह क्रम उलटा पडता है । शारी- 
रिकं तथा आर्थिकं मूल्य निम्न मूल्य कहे जाते है; क्योकि इनसे निम्न आत्माकी ` 


सन्तुष्ट होती है 1 सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्य क्रमशः उच्च मूल्य है; क्योकि ` 
इनसे क्रमशः उच्च आत्मा की सिद्धि होती है । अतः महत्त्व की दुष्टि से सवसे 
महत्वपूणं आध्यात्मिकं मृल्य रहै, तब सामाजिक ओर अन्त मे शारीरिक तथा 
आधिक! इस तरह ऊपर जिस क्रम में आलो मूल्य रखे गए हैँ-- वे जीवन की रक्षा 
के दुष्टिकोणसे हैँ । पर जीवन के महत्व के दृष्टिकोण से क्रम उल्टा हौ जायेगा । 
जीवन कौ रक्नाके लिए पहला सबसे अधिक महतत्वपुणं है, दूसरा उससे कम ओौर 


अन्तिम सबसे कम । पर जीवन के महत्त्व के दृष्टिकोण से अन्तिम सबसे अधिक 
महत्तदपृणं ओर पहल सबसे कम । | 
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शारीरिक तथा आथिक मूल्य मुख्यतः साधक मुल्य है । भोजन अपने आप 
“मँ मूल्यवान नहीं है । वह मूल्यवान इसलिए है कि वह जीने का साधनदहै। हम 
जीने के लिए खाते है, खाने के लिए नहीं जीते। इसी तरह धन-सम्पत्ति भी 
सुख प्राप्त करने का साधन है, स्वयं साध्य नहीं । इस तरह शारीरिक तथा आधिक 
मूल्य अन्य मूल्यों की प्राप्ति के साधन हैँ । अतः वे साधक मूल्य हँ। यह शरीर 
के मनबहलाव तथा उच्च मूल्य की प्राप्ति का साधनहै। अतः शारीरिक, आर्थिकं 
तरथा मनोरंजक मूल्य स,धक मूल्य ह, तात्त्विकं मूल्य नहीं । | 
 साहचयं मृल्यः साधक मूल्य भी दै भौर तात्त्विकं भी । मित्रता, प्रेम आदि 
अपने आप में भी मूल्यवान हैँ तथा आत्म-सिद्धिके साधन के रूपमे भी । इसी 
तरह साहस, न्याय, सच्चाई आदि चारित्रिक मूल्य भी अपने आष में मूल्यवान 
है तथा आत्मपूणंता के साधन के रूपमे भी । अतः चारित्रिकं मूल्य साधक तथा 
तात्त्विक दोनों हैँ । | | 


सौन्द्य॑बोधक, बौधिक तथा धामिक मूल्य मुख्यतः तात्विकं मूल्य माने जाते हैँ । 


संगीत, कला, चित्रकारी आदि सौन्दयंबोधक मूल्य अपने आप में मृल्यवान हँ । जान 
भी अपने आप में मल्यवान है । अतः बौद्धिक मूल्य भो तात््विक हैँ । प्राथना, ईदवर- 


प्रेम आदि धामिक मूल्य अपने आप में मूल्यवान हँ । पर ये आध्यात्मिक मूल्य कभी- ` 


कभी अन्य लक्ष्यो की प्राप्ति के साधनमभीहो जाते हँ । अतःये साधक मूल्यभीदहो 
जते है। कला, चित्रकारी, संगीत, कवित। आदि सौन्दयं बोधक मू्य जीवन या 
` श्रकरति को चित्रित करते हैँ। ये हमे अपने को तथा दूसरों को . समञ्चने मे सहायक 
होते है । ज्ञान हमारे आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास में बहुत 
अधिक उपयोगी होता है। ज्ञान से हमें सुख-सुविधा की वस्तुएे तथा पैसे प्राप्त होते 
है तथा आत्म-संतोष भी होता है । धार्मिक मूल्य भी साधक मूल्य हो सकते है । धमं 
जीवन को पवित्र एवं महान्‌ बनाता है। ईख्वर-प्रम सारी मानवता से प्रेम करना 
सिखलाता है । धार्मिक व्यक्ति संसार में प्रेम ओर विदव-बन्धुत्व फलाता है ओर 
संसार को स्वगं में बदलने का प्रयास करतादहै। इस तरह सौन्दयंबोधक, बौद्धिक 
तथा धार्मिकं मूल्य तात्त्विक मूल्य भी है ओर साधक मूल्य भी।: प्रर मुख्यतः वे 
मूल्य ही माने जते है, साधक मूल्य नहीं । नंतिक मूल्य, सर्वोच्च मूल्य है । ` इसके 
अन्तर्गेत सभी मूल्य आते हँ । इसके अन्तगंत सत्य, सौन्दयं तथा. धमम--ये तीनों 
तात्त्विक मूल्य समाविष्ट हँ \ | 


मूल्य के नियम या आदं 


मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है आत्म-सिद्धि या आलत्म-पूणंता । इस उदेद्य की | 
श्राप्ति के लिए नैतिक पथ पर चलना आवद्यक है । सतत नंतिक कमे करने से 
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ही अत्म-पूणंता की प्राप्ति हो सकती है । नैतिक पथ प्र कभी-कभी उच्च तथा 
निम्न मूल्य में इन्द्र होता है । .इसमे कम महत्तावाले मूल्य ॒को त्थाग . कर उच्चं 
हत्तावाले मूल्य को अपनाना चाहिए । तभी हमारी उच्च प्रकृति सन्तुष्ट होगी । 
प्रदन है कि कर्मो को चनने मे किस नियम या आदशं से काम लेना चाहिए 
किं आत्म-पूणेता की प्राप्ति हो अर्थात्‌ वह्‌ कौन-सा नियम है जिसके द्वारा 
कर्मो में द्रन्धहोने षर यह जान सके किं अमुकं कमं. उत्कृष्ट ह; अतः करने 
ग्य । इस द्वन्द का निराकरण हम मूल्य के संगठन के सिद्धान्त द्वारा करं सकते हँ । 
बेन ने एेसे तीन सिद्धान्तो का उल्लेख किया है । ये सिद्धान्त हैः 
। 1. तात्तिकं मूल्य, साधक मूल्य से उक्कृष्ट है । `` 
। 2. स्थायी मूल्य, अस्थायी मूल्य से उच्च हैँ । 
। 3. -उत्पांदक मूल्य, अनुत्पादकं मूल्य से श्रेष्ठ हैँ ।" 
। हम ऊधर देख चकै हैँ कि शारीरिक, आधिक तथां मनोरंजन-सम्बन्धी मूल्य 
च्यत: साधक मूल्य हैँ । सामाजिकं मृल्य, साधक मूल्य तथा तात्त्विक मूल्य दोनों 
ई । आध्यात्मिक मूल्य मुख्यतः तात्त्विक मूल्य हैँ । अतः पहले सिद्धांत के अनुसार 


आध्यात्मिक मूल्य सबसे उत्कृष्ट हैँ । सामाजिक मूल्य इससे गौण ओर जैविक मूल्य 
| । बो से गौणः है । जंविक मूल्य, सामाजिक मूल्य की सिद्धि के साधन है ओर सामा- 
वलजिक मूल्य, अध्यात्मिक मूल्यके। ` | 


दुसरे सिद्धांत के अनुसार भी जेविक मूल्य तवसे गौण तथा आध्यात्मिके मूल्य 

पे उत्कृष्ट प्रमाणित होते हँ । शारीरिक, आर्थिकं तथा मनोरंजन के मृल्यसे 
णिक सुख मिलता है । इससे इन्द्रियो की तुप्ति होती है । पर एेन्द्रिय सुख शीघ्रही 
प्त हो जाता है। पर सामाजिक मूल्य से अपेक्षाकृत स्थायी सुख कीः प्राप्ति होती 
दै तथा आध्यात्मिक मल्य से स्थायी आनन्द की प्राप्ति। अतः जैविक मृल्य अस्थायी 


हे, सामाजिक मूल्य अपेक्षाकृत स्थायी तथा आध्यात्मिक मूल्य स्थायी मूल्य है । अत 


परे सिद्धान्त के अनुसार भी जंविक मूल्य सबसे गौण है, सामाजिक मृत्य. उनसे 


उत्कृष्ट तथा आध्यात्मिक मूल्य सर्वोत्कृष्ट हँ । 


तीसरे सिद्धान्त में बतलाया गया है कि उत्पादक. मूल्य, अनुत्पादक मूल्य से 


ष्ठ होते है । शारीरिक तथा आर्थिक मूल्य अनुत्पादक मूल्य है; क्योकि खचं 
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या प्रयोग करने से. इनमें हास. होता है । पर सामाजिक तथा अध्यात्मिक मूल्य, 
उत्पादक मूल्य. है, क्योकि प्रयोग करने से इनमें वृद्धि ही होती है, कमी नहीं 1 
आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य से भी अधिक उत्पादकं हैँ। ज्ञान को जितना 
बिग, उतना ही अधिक वह्‌ बढ़ेगा । अतः तीसरे सिद्धान्त के अनुसार भी यही स्पष्ट 
होता है कि शारीरिक तथा आर्थिक मूल्य सबसे गौण मूल्य हैँ 1 सामाजिक मूल्य इ से 
श्रेष्ठ हैँ तथा आध्यात्मिक मूल्य समाजिक मूल्य से भी उत्कृष्ट । | 


उपयु क्त विवेचन. से यह स्पष्ट है कि शारीरिक तथा आर्थिक मूल्य सामाजिक 
तथा आध्यात्मिक मूल्यो की प्राप्ति के साधन हैँ । मित्रता, प्रेम, सहकारिता, भ्रातृत्व 
आदि मूल्य अपने आप में मूल्यवान है । षर वास्तव में ये भी सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌, के 
आध्यात्मिक मूल्य की सिद्धि के साधन दहै । अतः शारीरके तथा आर्थिक मूल्य से 
मनुष्य की निम्न प्रकृति तुप्त होती है जबकि सामाजिक तथा आध्यार्मिक मूल्यों स 
उच्च प्रकृति की सन्तुष्टि होती है ! ` पर इसका अथं यह नहीं कि शारीरिक तथा 
जर्थिक मूल्य निरथंक या महत्त्वहीन हैँ । वे जीवन के लिए अत्यंत अनिवायं द॑। 
इनके बिना जीवन ही सम्भव नहीं हो सकता । क्या भूखा मनुष्य दाशेनिक चितन कर 
सकता है ? अतः ये मूल्य शुभ जीवन के लिए आवश्यक हैँ । सामाजिक तथा आघ्या 
त्मिक मूल्यों की सिद्धि मनुष्य तभी.कर सकता है जब उसकी शारीरिक तथा आर्थिक 
आवश्यकताओं की पत्ति हो । अतः अपक्षाकत गौण होते हुए भी ये मूल्य उच्चतर 
मल्यों की आधारशिला हैँ । ये गौण केवल इसलिए कहलाते हैँ क्रि उनसे निम्न अत्मा 
की तुष्टि होती है, तथा वे साधन है, स्वयं साध्य नहीं । अतः गौण ओर उत्कृष्ट मूल्यो 
दन्द होने पर उत्कृष्ट मूल्यों को ही अपनाना चाहिए 


न तिक मापदंड 


ऊपर बतलाए गए तीनो सिद्धान्त नैतिक मापदंड प्रस्तुतं करते दै । इन्हीं सिद्धान्तो 
के आधार पर हमें देखना चाहिए कि किस कमं मे गौण मूल्य हँ ओर किसमें उत्कृष्ट 
मूल्य । हमे निम्न मूल्यवाले कर्मो का परित्याग करना चाहिए ओर उच्च मूल्यवाले 
कर्मो को करना चाहिए । एसा करना ही नैतिकता है । ेसा करनेसेही नंतिक 


आदशं की प्राप्ति हो सकती है । पर निम्न ओौर उच्च मूल्यों के चुनाव मेँ परिस्थितियों 


का विचार आवद्यक है । किसी-किसी परिस्थितिमें गौणं मूल्य ही महत्त्वपुणं 
हो जाताहै ओर उच्च मूल्य गौण वैसी परिस्थिति मे गौण मूल्यकोटी 
अपनाना चाहिए ओर उत्कृष्ट मूल्य का त्याग करना चाहिए 1 किसी निर्दोष व्यक्ति 
को चोरो तथा गुण्डों से बचाने के लिए कूठ बोलना नैतिक है, अनंतिक नहीं । एसी 
स्थिति में उत्कृष्ट मूल्य, सत्य को निकृष्ट मूल्य, जीवनः रक्षा के लिए छोड देना टी 
नैतिक कहा जाएगा । 
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7प्त्वक मूल्य . | 
। साधारणतः सत्य, सौन्दयं ओर शुभ तात्विक मृल्य माने जते हँ । ये स्वतः शुभ 
है, अपने आप मेँ मूल्यवान हँ ये साध्य रहते हँ, किसी अन्य लक्ष्य की प्राप्तिके 
साधन कभीभी नहींहोते। आत्माके तीन पक्त हैँ: ज्ञानात्मक, रागात्मके तथा 
क्रियात्मक ! ये तीन तात्त्विक मूल्य इन तीन पक्षों को सन्तुष्ट करते हँ । सत्य, आत्मा 
की ज्ञानात्मक प्रकृति को सन्तुष्ट करता है, सौन्दयं, रागात्मक प्रकृति को तथा शुभ, 
। कयात्मक प्रकति को 1 ये तीनों ही मानवं व्यक्तित्व के लिए स्वतः मूल्यवान हैँ । एेसा 
विदवास करना उचित है कि इन. तीनों के बीच मौलिक एकत्व है, यद्यपि हम इस 
को जानने भे समथ नहीं है । ज्ञान की दृष्टि से हम उन्हँ अलग-अलग जानते है 

य यपि कभी-कभी वे. एक-दूसरे के बहुत निकट पाए जते रहै ।' कहने का तात्य 
यह टै कि जिस प्रकार ज्ञान, संवेग तथा क्रिया आपस में सम्बन्धित हैँ उसी प्रकार 

तीनों तात्त्विक मृल्य सत्य, सौन्दयं एवं शुभ भी मौलिक रूप से आपस नें सम्बन्धित 
है| पर इनके बीच किस, प्रकार का सम्बन्ध है, इसे जानने में प्रायः हम असमथ 


रहते है । 


1त्विक मलत्यों की व्याख्या 


1. सत्य : सत्यसे हमारी वद्धि सन्तुष्ट होती ्है। सत्यका मात्र अस्तित्व 
। नहीं, बल्कि सत्य-ज्ञान अपने आप में मूल्यवानं है । पहले लोग ज्ञान को केवल साधक 
मूल्य समन्ते थे 1 पर आज इसे तात्तिविक मूल्य माना जाता है । जज्ञान स्वत 
मूल्यवान है । यह्‌ हमारी ज्ञानात्मक प्रकृति को पूणं करता दै । ज्ञान, ज्ञान के लिए 


मूल्यवान दहै, न कि किसी दुसरे लक्ष्य की प्राप्ति.के लिए । 


2. सौन्दयं : सौन्दयं तात्त्विक मृत्य है । इससे हमारी संवेगात्मक प्रकृति कौ 
सन्तुष्ट होती है । पहले इसे साधक मूल्य समज्ञा जाता था, पर आज इसे तात्त्विक 
भूल्य माना जाता है । यह्‌ स्वतः मूल्यवान है, इसे हम साध्यके रूपमे चांहते है, न 
किं साधनके रूपमे) १1. ¦ 

3. श्युभ : शुभ या नैतिक मूल्य भी तात्विक मूल्य है । यह हमारी क्रियात्मक 
्रकति को सन्तुष्ट करता है । यह सत्य तथा सौन्दयं से सम्बन्धित है, पर उनसे भिन्त 
है। नैतिक मूल्य में उसके ज्ञान के साथ क्तव्य-मावना या नैतिक बाध्यता भी 


{ 
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मूल्य या मूल्यवादी मापदण्ड 


188 ` आचारणशास्वर के मल सिद्धान्त | 4 | 
| चुना जाता है। हमारा कर्तव्य है. कि स्वतन्त्र रूप से इस आदशं को जरा तक्‌ 
सम्भव हो प्राप्त करने का प्रयास करें । | पणं शुभ हमारे दही द्वारा चुना जाता है 
पर सत्य एवं सौन्दयं की चैत्तना के साथ नंतिक भावना की चेतना नहीं पायी जाती | अन्यथा यह सर्वोच्च नैतिक शुभ नहीं माना जायेगा । भैकेन्जी के अनुसार पूणं 
दे । यही कारण है कि नैतिक मूल्य अनुपम कहे जाते हैँ । | शुभ एक पूणं रूप से व्यवस्थित विश्व है । पते विद्व का अस्तित्व यदि बिना मनुष्य 
4. ईडवर.परेम : कभी-कभी ईदवरत्रेम भी एक भिन्न तात्तिविकं | मूल्य नः के चुनाव या स्वतन्त्र प्रयास के मान लिया जाये तो वह सर्व्व नंतिक दुभ नहीं 
८; 4 ह माना जा सकता । | ५ 119 
जाताहैः। त्राथना, ईस्वर का साक्षात्कार आदि स्वतः मूल्यवान माने जाते है । ॥ ८, क 
। धार्मिक मूल्य ईदेवर से प्रेम करना है तथा नैतिक मृत्य मानवता से प्रेमं करना एवं । सर्वोच्च नंतिक शुभ वैयक्तिक शुभ भीदहै। इससे व्यक्ति को आत्म-सिद्वि ५ या 
उसकी सेवा करना । . अतः दोनों मे घनिष्ठं सम्बन्ध है । ईवर; नैतिक पूर्णता की [@ आत्म-पू्णता प्राप्त होती है । पर यह्‌ सामान्य या सामाजिक युभ भीदैः क्योकि 
भ्रतिमूति समज्ञे जति हैँ । अतः इस अथं मे धामिक मूल्य नैतिक मृत्य के अन्तर्गत आ यह सम्पूणं मानवता का शुभ है । | ¦ | ^ 
जाते हें । परम युभकेप्रेम का अथं है ईरवर तथा मानवता से प्रेम । ॑ । सर्वोच्च शुभ का विचार अनेकं तरह से किया. गया है। सुखवादियो, जैसे ` 
| सिजविकं इत्यादि के अनुसार सुख ही सर्वोच्च शुभ है। सुखं ही एकमा तात्त्विक 
॥ मूत्य है । सौन्दर्य, ज्ञान, धमं, सम्पत्ति आदि सभी सुख-प्राप्ति के साधन रहै) 
न ५ पर यह विचार सही नहीं है । सुख अपने आप मे मट्यवान नहीं है । मूल्य किसी 
सौन्दयं व्पक्तित्व के एक खास पक्षकोही।". पूनः सत्य का लान तथा सौन्दयं कौ ५००3 भ प ॥ ६ ४ 
अनुभूति साधारण लोगों के लिए बहुत ही कम दुर तकं सम्भव है। इसके लिए. ॥# गट ~त £ उदिवादिवो जेव ५ | 1. 
भ्रकृति की विशेष देन आवश्यक है । सब लोगन सत्यका क # दियो, जैसे काट आदि के अनुसार शुभ संकल्प ही ४ प 
` पराप्त कर सकते है ओर न सौन्दये की अनुभूति ही बहुत दुर तक कर सकते है । -कुख | मूल्य है । यही सर्वोच्च-ुभ है । स्वास्थ्य, 0 ज्ञान, सौन्दयं आदि ५ 
लोग ही इसमें दक्ष होते है । सभी अच्छे गायक या संगीतज्न नहीं हो सकते ओर न ५ ह । (0 विचार भी सही नही हे । ६ युन-सकट्त्‌ + (0 
सभी सत्यो का आविष्कार ही कर सकते हँ पर नैतिक बनना सों के लिए सम्भव है। |# द 1 १71 त होता है, क्योकि यह शुभ की प्राप्तिका 
इसके लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं । . सभी शुभ की प्राप्ति कर सकते # एक साधन है । 114 | 
द । अतः शुभ सर्वोच्च तास्विकं मूल्य है 1 1109 ।  आत्मपूणंतावादियो; जैसे ग्रीन आदि के अनुसार आत्म सिद्धि या आत्म- 
सर्वोच्च शुभ 6 । पूणता सर्वोच्च शुम है। शुद्र, संकीणं तथा वैयक्तिक आत्मा म सुधार लाकर, 
५.८९ । उसे उच्च, विवेकी तथा सामाजिक आत्मा की. सिद्धि का साधनं बनकर, विवेकी 


शामिल रहती है । सत्य एवं सौन्दथं की अनुभूति मे इस ` नैतिक बाध्यता का अभाव 
रहता ह । नैतिक मूल्य की चेतना के साथ नँतिक भावना की चेतना भी रहती है । 


तास्विक मूल्यों मे सम्बन्ध | (0 
हम पहले ही जान चुके हँ कि सत्य, सौन्दयं तथा शुभ ताहिविक मृत्य है जिनसे 


सर्वोच्च शुभ या परम शुभ वह शुभ है जिससे हमारी आत्मा की पूणं 
सन्तुष्टि होती है 1 इसमें सभी तात्तिक मृल्य शामिल है । इसके अन्तर्गत साधक 
मूल्य भी आते है। पर वे तास्विक .मूल्य के अधीन .रहते ह । तास्विक मृल्थों 
मभौ ज्ञान ओौर सौन्दयं शुम के अधीनस्थहँ। मेकेन्नी के अनुसार सर्वोच्च 
शुभ एक पूणेरूप से व्यवस्थित विश्व है ओर वह हम लोगों के द्वारा उसी रूपम 
1. “प्र 2716 06४ 82118 8060106 70068 2 अपथा भ्लाणंक. 
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+ 


आत्मा की सिद्धि प्राप्तं करना ही सर्वोच्च शुम है। वासनाओंको बुद्धि द्वारा 


। संचालित कर आत्म सिद्धि प्राप्त करना ही मानव का सर्वोच्च लक्ष्य है । 


मूल्यवाद के अनुसार सत्य, सौन्दयं एवं शुभ इन तात्त्विक या आध्यात्मिक 


मूल्यों की सिद्धि ही सर्व्व शुभ है। सर्वोच्च शुभ के अन्तगंत जैविक तथा 
। सामाजिक मृत्यो का सिद्धि भी आती है, पर वे आध्यात्मिक मूल्यो की सिद्धि कै 
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190 रे 
आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


। साधन के रूपमेंही ग्रहण कथि जतिदै। टेसाकरनेसे ] 
। ˆ सिद्धि सम्भवदहै\ ‰ 39 


मृल्यवाद का निष्कषं 


मूसयवाद आत्मपू्णता, का पूरक सिद्धन्त है । यदि यह कहा जाये कि 
आत्मपुणंतावाद “सिद्धान्तः है ओर मूल्यवाद उसका "्यवहार' तो कोई अतिशयोक्ति 
नहीं होगी । आत्मपूरणतावाद बतलाता है कि आत्म-सिद्धि मानव का सर्वोच्च 
लक्षय है, पर यह नहीं बतलाता कि किन कर्मोँके करने से इस लक्ष्य | की प्राप्ति 
होगी। मूल्यवाद स्पष्ट कर देता है कि किन कर्मोँसे पूणता की प्राप्ति सम्भव 
है। यह मत नैतिकता की व्यावहारिक समस्याओं को सुलक्ञाने का प्रयास करता 
है। यह बतला देता है किं किस प्रकार.के आचरणसे हम अपने सर्वोच्च लक्ष्य 
की भराष्ति कर सकते हैँ । अतः व्यक्ति तथा समाज का वतमानं तथा शाइवत 
कल्याण इन्हीं मतो के आधार पर कमं करनेमेहै। शायद इन मतोँके सैद्ध'न्तिक 
तथा व्यावहारिक पक्ष को कार्यान्वित करने पर मानव की सभी वैयक्तिक 
| सामाजिक, ध तथा अन्तरष्ठीयं, समस्याओं का हल निकल सकता है; अ 
के सुखं तथा शान्ति का स्वप्न साकारहो सक्ताहै। अब हमे यह वा है कि 
कव मानव इन मतो के अनुसार कमं करने की नंतिक बाध्यता कौ महसुस करता 
है, कब . वह्‌ अपनी नेतिक शक्ति के द्वारा अपनी निम्न आत्मा को उच्च जत्माकी 
अभिव्यक्तिके रूप में परिवतित करने में सफल होता है। रसा लगता है कि जब 
तक मानव इसमे सफल नहीं हो पाता है, तवे तक संसार मे सुख तथा शान्ति का 
सास्राज्म स्थापित नहीं हो सकेगा । ` मनुष्य के सामने आज यह सबसे बडी चुनौती 
है। अब देखना है कि मनुष्य अपनी उच्चतम आत्मा की. सिद्धि का प्रय।स करता 
है.या अपनी निम्न आत्मा से संचालित होकर अपने ओर संसार को संघषं एवं 


-ब्ैरता मं इवो देत{ है । यह मानव के संक मर दैत 
॥ डु नव के संकल्प पर निभेरदै तथा 
नैतिक मूल्य पर । ६ (ध 


ुरस्कार भी देता है । 


अटारहवां अध्याय 


दण्ड के सिद्धान्त. 


प्य-प्रवश , 
। अपराध के लिए दण्ड मिलना आवश्यक है, क्योकि अगर अपराधी को दण्ड 
त दिया जाय तो व्यवस्थित समाज का अस्तित्व ही खतरे मे पड़ जाता. है । . राज्य 
के नियम के विरुद्ध कमं करना ही अपराध दहै। राज्य अपराधी को सजा देता 
हे ओर इस माध्यम से वहं अपने सदस्यों के नैतिक जीवन कोः प्रभावित करता 
। | राज्य यदि समाज-विरोधी कर्मो कै लिए दण्ड देता है तो अच्छे कमं के लिए 
राज्यं के नियम कभी-कभी नैतिकता स॒ साक्षात्‌ रूप से 


सम्बन्धित रहते है ओर कभी-कभी परोक्ष रूप से। कभी-कभी तिक दृष्टिकोण 


ञे अनुचित कर्मो के लिए सजा मिलती है, जस चोरी के लिए सजा । कभी-कभी 
 लीति-शुन्य याः नैतिक दृष्टिकोण से उचित कर्मो के लिए .भी सजा मिलती है\ 


कभी-कभी नैतिक दृष्टि से उचित कर्मं राज्य की दृष्टि से.अनुचित समज्ञा जाता है । 


ज्व कोई व्यक्ति किसी राज्य द्वारा आरोपित करकी इसलिए नहीं चुकाता है कि 
उसे नैतिक दुष्ट से अनुचित समञ्चता है, तो उसे इसके लिए राज्य दण्डित करता 
हे। वह कर्मं उस व्यक्ति के लिए नैतिक दृष्टि से अनुचित है, पर राज्य की दष्ट 
से उचित । यदि सचमुच विना पानी लिए दही किसी को उसकी कीमत चुकने 
। का राजकीय. आदेश मिलता है तो उसका विरोध नैतिक दृष्टिकोण से उचित है 
यद्यपि. राज्य भले ही उसे अनुचित समन्चे। राज्य बुरे कमो को प्रोत्साहित तथा 
। अच्छे कर्मः को रोकने के लिए भी दण्ड दे सकंता है । ` सुकरात को अच्छे कमं ` 
 करनेके कारण ही विष का प्याला दिया ` गया । गैलीलियो ओर कोंपरतिकस 

। ~ भी: अच्छे कम करते के "फलस्वरूप ही दण्डित किया गया । आचारणास्तर मे 

। हमारा सम्बन्ध मुख्यतः इस बात स है कि किन परिस्थितियों मे दण्ड (देना नैतिक ` 


। दृष्टि से उचित द । 


दण्ड-विधान कें सम्बन्ध मेँ मुख्य तीन सिद्धान्त हँ र 
1. निवत्तंनवाद । 
2. सुधारवाद तथा 


3. प्रतिकारवाद । 
अब हम उन सिद्ध न्तो का अलग-अलग विवेचन करेगे । | | 
1. निवत्तेनवाद : निवत्तंनवाद के अनुसार किसी अपराधी को दण्ड इसलिए 


। दिया जाता दै कि इसको देखकर फिर कोई दसरा उस अपराध को न करे 1 
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अपराधी को देण्ड इसलिए दिया जाता है कि वह दूसरों को उस अपराध से रोकने 
मे उदाहरण का काम करे! दण्ड का यह्‌ लक्षय न्यायाधीश की इस युक्ति में 
` अभिव्यक्त होता है “मेड की चोरी के अभियोग मे तुम्हे दण्ड नहीं दिया जा रहा 
-: है, बल्कि दण्ड इसलिए दियाजारहादहैकिमभेंडकी चोरी पुनः न हो इस 
सिद्धान्त के अनुसार फासी की सज उचित समश्मी जती है; वरथोकि यह अपराध को 
रोकने मे मदद देती है । | . 
मूल्यांकन : ` ४ | । 
आचारशास्वियो का इस मत के विरुद्ध यह अक्षेप है कि इस मत के अनुसार 
अपराधी दूसरों के शुभ का साधन.हौ जाताहै। अपराधी को सजा इसलि९ दी 
जाती है कि भविष्य भे दरुखरों को सी सजा नं मिले । ` पर यह्‌ नैतिक. दृष्टि से 
उचित नहीं है कि दूसरों के हित के लिए किसी व्यक्ति को दण्ड दिया जाये । , मनुष्य 
एक व्यि है ' तथा वह्‌ अपना लक्षय स्वयंहै। उसे अन्य व्यक्तियों के लक्ष्य का 
साधन बनाना अनुचित है । इस सम्बन्ध में प्रो° मैकेन्नी का कहना है कि यदि 


दण्डका मात्र उदेश्य यही है तो नैत्तिक चेतना के विकास के साथ इसंकी समाप्ति हो 


जायेगी; क्योकि दूसरों के लोभ के लिए किसी व्यक्ति को कष्ट देना उचित नहीं कहा 


जा. सकता । इसका अथं होगा मनुष्य को उस वस्तु या साधन के रूपं में व्यवहूत 


करना, व्यक्ति या साध्यके रूपमे नहीं ।* 


इस सम्बन्ध में विलियम लिली का कथन है कि मैकेन्नी का यह आक्षेप 
बिलकुल सही नहीं है, क्योकि मृत्यु की सजा के अलावे जब राज्य किसी अप 
राधी को गौर कोई सजा देता है तो राज्य उस अपराधी को पूनः उस अपराध 
या उस तरह कै अन्य अपराधोंकोकरनेसे रोकताहै। दण्डका प्रभाव अपराधी 
प्रर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक पड़ता है । अतः इस मत के अनुसार अपराधी 
को दूसरों के लाभ का साधन-मात्र नहीं माना जाता । लिली के अनुसार निवत्तंनवादः 


----------- 
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का सवसे वड़ा दोष यह है कि यदि दण्ड का मात्र लक्षय यह्‌ है कि इसरे व्यक्ति अप 


राधन करें तो इस बात का कोई महत्त्व नहीं रहता कि दण्डित व्यक्ति निर्दोष हैया 


॥ 
( तै 


1 एसे बहुत-से उदाहरण है 
षृ कोसजामिलीदहैयादी जाती है। 


जहां दूसरों को उराने के लिए कभी-कभी 
भारतीय स्वतन्तरता-संग्राम के सिलसिने 


में अग्रेन शासकं निर्दोष भारतीयों कों बहुधा अन्य भारतीयों को भयभीत करने के 


॥ 9 
| 


# भयभीत करतेटैँ। इसमतकी दूसरी त्रुटि | यह है कि दुसरोंको अपराध करने से 


लिए सजा देते थे। कभी-कभी शिक्षक निर्दोष बच्चों को सजा देकर दरुसरो को 


राक्ने कै बहाने कमी-कभी अपराधी को आवद्यकता से अधिक कड़ी. सजा दी. जाती. 


हे! पर यह नैतिक दष्टिकोणसे अनुचित है + 
¢ मिलनी चाहिए उससे अधिक देना किसी तरह्‌ उचित नहीं कहा जा सकता । 
सटी कि यदि अपराध की पुनरावृत्ति की सम्भावना नहीं है तो अपराधी को कम- 
॥ से-कम सजा दी जानी चाहिए । यदि अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा हो तो अप- 
# राधी को यथोचित कड़ी सजा मिलनी चाहिए । ¦ 


| 
1 
4 


॥ 


+ 


ध 


पुष्टि करता है। 


4 
॥ 


। 


# हो सकता, मानसिक चिकित्सा से ही उसका सुधार सम्भव है।" 


॥ 


होता है, यह्‌ एक तरह का पागलपन है अतः अपराधी को दण्ड न देकर 


1 


उसकी मानसिक चिकित्सा होनी चाहिए । 


किसी व्यक्ति को जितनी सजां 
यह 


2. सुधारवाद : इस सिद्धैन्त के अनुसार स्वयं अपराधी को सुधारना यां . 


शिक्षित करना ही दण्डका लक्ष्य है। मनुष्य व्यक्ति है तथा वह अपना लक्ष्य स्वयं 


है । अतः उसे अपने ही लुभ के लिए दण्ड मिलना चाहिए, अन्य मनुष्यों के हित 


के लिए नहीं । यह सिद्धान्त आजकल प्रायः स्वीकार किया जाता है, क्योंकि यह 
# इदस युग के मानवतावादी विचारोंके अनुकूल है । आज प्रत्येक मनुष्य को सिद्धान्त 
| के रूपमे सम मानां जाताहै। इस मतके अनुसार मनुष्य में सुधार तभी सम्भवं ` 
हे जव उसके अपराध करने के कारण नष्ट कर दिए जाएं । अपराध करने के 
कारणोके विषयमेदोमतरहँ; | | 01 


॥ 

। ॥ 
५५ 
॥ 
। 


¶1) अपराध मानव-विज्ञान तथा (2) अपराध समाज-विज्ञान 


1. अपराध मानव विज्ञान: अपराध मनोविज्ञान सुधारवादी सिद्धान्त की 
ट्स विज्ञान का कहना है कि अपराध एक मानसिकं बीमारी है 
जो किसी व्यक्ति में वंशगतहोनेकेक्रारण होता है या विभिन्न कारणों से अजित 


दण्ड से अपराधी का सुधार नहीं 
अपराधी जान- 
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194. भचारशास्वर के मूल सिद्धान्त 
बृञ्चकर नियमः का ` उल्लंघन नहीं करता । अतः उसे दण्ड देना नँतिक नहीं है । 
मानसिक या.शारीरिक विकार के कारण स्वतः उससे अपराध हो जाता है। अतः 
उसके कमं नीति-शृन्यः है । 10 11.10 

, मूल्यांकन : | 


यहं मत दोषं है । ` परत्यक अपराध मानसिक या शारीरिक विकार के 
कारण नहीं हता । ` प्रत्येकं अपराधी को पागल पा जसामान्य कहना उचित नहीं । 
बहुत-से अपराध जान-बज्ञकर नियमों के. उल्लंघन करने से होते हँ । बहुत-से 
व्यक्ति जान-वृज्ञकर नियमों का उल्लंघन करते हँ। किसी अपराध को केवल 
उरगिलपन `या. मानसिक बीमारी. समज्ञ लेना नैतिक निणेय के आधार को ही नष्ट 
करदेनाहै। एेताकरनेसे नैतिक गुण-दोष, पुरस्कार-दण्ड आदि की नीव ही 
कमजोर हो जाती ह ; 


2. अपराध समाज विज्ञान : 
पुष्टि करता दहै । 


ही अपराध होता है । समाज कौ विषम परिस्थितियां ही अपराध को ज्म देती ह । 
समाज की आधिक . विषमता एवं असमानता ही अपराध का मुख्य कारण हे । 
गरीबी बौर भुखमरी कै कारण चोरी होती है । अतः अपराध तभी बन्द होगा 
जब समाज्‌ की आधिक स्थित्तिमें सुधार होगा, जब न्याय ओौर समानता के आधार 
पर समाज का पूननिमणि होगा । अपराधी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों 


मे सृधार लाने से ही अपराध का दमन सम्भव है । # | 
मूल्यांकन : 


अपराध समाज-विज्ञान भी सुधारवाद की 


यह सही है कि कुछ अपराध सामाजिक असमानताओं कै कारण होतेह 
जैसे -गरीवी ओर भुखमरी के कारण कछ चोरियां होती हैँ । पर सभी अपराध 
सामाजिक असमानताओं के कारणं नहीं होते । बहुत-से लोग अच्छी स्थिति में 
रहते हुए भी जान-वृञ्ञकर अपराध करते हँ] बहुत-से धनी एवं सुखी व्यक्ति भी जघन्य 
अपराध करते हैँ। | | १८1 4 | 
यदि दण्डसे अपराधी कां सुधार हौ जाये तो दण्ड कां लक्ष्य पूरा हो जाता हे । 
9 ४ 
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इस विज्ञान कामतहै कि सामाजिकं असमानताओं के कारण | 
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दण्ड से सदा अपराधी का सुधार नहीं होता हैः । कभीकमी दण्ड अपराधी को 
गौर भी वड़ा जपराधी बना देता है । कभी-कभी सहानुमृतिपूं व्यवहार का प्रभाव 
४ पर बहुत अधिक पडता है! कभी-कभी क्षमा प्रदान करने | सेभी अपराधी 
१ सुधार हो जाता! वह अपनी गलती को महसुस कर परचात्तापं करता है ओरं 
र कभी अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है1 आचायं विनौवा भावे के 
हानुभूतिपुणं व्यवहार एवं प्रेम के कारण बहुत-से लुटेरों एवं डकृओं ने अपने अस्त्र- 
तर फक दिए ओर पुन: अपराध न करने की प्रतिज्ञा की । | 
सुधारवाद के अनुसार म॒च्यु की सजा उचित नहीं है; क्योकि इससे तो मनुष्य का 
नीवन ही समाप्त हो जाता है । अतः उसके सुधार की बात ही नहीं उठती । ` 

कायड का सिद्धान्त ॑ | { 
| फायड तथा उनके अनुयायियों का मत दहै कि मनुष्य के मन के अचेतन भाग में 
दवी इच्छाओं के कारण ही अपराध'होते है । इन ` लोगों का कहना है ५ हमारी 
बृहत-सी इच्छं एसी होती हैँ जिनकी पूति सामाजिक तथा अन्य वन्धनं के कारण 
हीं हो पाती, जैसे-यौन सम्बन्धी इच्छा आदि । इन इच्छाओं को हम दवा देते हं । 
दव जानेसेये इच्छाएं अचेतन के गत्तं मे चली जाती रहै, परये वहाँ म॑रती नहीं हैँ। 
अवसर पाकर अपनी संतुष्टि के लिए विभिन्न रूपोंमें उभर आतीहैँ। इन्हीं दबी 
च्छाओं के तन्ण अर्परध होते है । अतः उपराधीको दण्ड देना उचित नहीं । 
{ या चिकित्सा से ही उसका सुधारो सकता है । इसका इलाज है दंबी अचेतन 
इच्छाओं को चेतन स्तर पर लाना, उन्हे उनके कारण की ओर इगित करना तथा ` 
माज द्वारा स्वी मागो की बोर निदेशित करना । 

ल्यांकन : 6 
#. यह मत भी दोषपूर्ण है क्योकि सभी अपराध दवी इच्छाओं के कारण नहीं होते । 
छपर के .विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सुधारवाद . दोषरहित मत नहीं है यद्य पि 
उनमें कु गुण अवद्य हैँ । | ८५ धः 
` 3. प्रतिकारवाद : इस सिद्धान्त "के अनुसार दण्ड. का आधा न्याय होना 

: 1: दण्ड का लक्ष्य है नियम की रक्षा करना तथा अपराधी के साथ न्याय 


[हिकरना। नियम को भंग करना ही अपराध है ।. यदि अपराधी को दण्ड नहीं दिया 


तो नियम का महत्त्व प्रभृत्व समाप्त हो जायया । एेसी अवस्थामें समाजं की 
लेतिक व्यवस्था का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा । अतः नियम के प्रभुत्व एवं महत्व 
की रक्षा के लिए यह आवश्यक है किं नियम तोड़ने वाले को सजा दी जाए । यह्‌ 
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सिद्धान्त मृत्यु की सजा को कृ ,विशेष परिस्थितियों मे उचित बतलाता है । जीने 


का अधिकार हर मनुष्य का मौलिक अधिकार है! पर यदि कोई मनुष्य दूसरे की 
जानले लेता है तो न्याय. कहता है कि उसे भीजीनेका कोरईजधिकार नहींहै.। 
मृत्यु की सजा असभ्यकालीन समाज की देन है । 


कुछ. लोगो का कहना है किं यह्‌ सिद्धान्त प्रतिकार कौ भावना पर आधारित 
है । प्रतिकार की भावना ईसाई धमं के प्रतिकूल है । अतः यह सिद्धान्त भी ईसाई धमं 


के प्रतिकल है । पर यह्‌ आक्षेप सही . नहीं है । 
यक्त प्रतिकार को ही ईसाई धमं निदित एवं अनैतिक मानता है । पर कोड न्यायालय 


किसी अपराधी को दण्ड देने में व्यक्तिगत निदेयता या घ्रुणासे प्रभावित नहीं होता । 


न्यायालय तो उसे किए हुए कमं काः फल देता है ।" ॑ 

 अरस्त दण्ड को अभावात्मक पुरस्कार मानते हैँ, मनुष्य जान-वृञ्लकर नंतिक 
नियम को भंग करता है । उसे यह पुरस्कार मिलना चादिए । दण्ड-विधि के सम्बन्ध 
मे काट के विचार को लक्षयहीन विचार कहते हैँ । उनका कहना है कि अपराधी को 
दण्ड मिलना चाहिए क्योकि उसने. अपराध किया है, इसलिए नही कि इससे 
उसकौ या अन्य किसी को कोई लाभ होगा । अरस्तू की तरह हीगेल भी दण्ड का 
अभावात्मक पुरस्कार मानते है । वे कहते ह कि दण्ड प्राप्त करना अपराधी का 
अधिकार है। अतः यह उसे मिलना ही चाहिए ।* इस सम्बन्ध में बाइबिल की 
उक्ति “पाप की मजदूरी मृत्यु है, का भी यही अथंहै। यही कारणहं किकुछ 
अपराधी राज्य के दण्ड से बच जाने पर स्वयं अपने को दण्डित करते है । ब्रडले भी 
इसी विचार के समक हैँ । उनका कहना है किं किसी व्यक्ति को दण्ड इसलिए दिया 
जाता है कि उसने अपराध किया है, किसी अन्य कारण से नहीं । यदि किसी अन्य 
कारण से दण्ड दिया जाता है तो यह अनैतिक है, घोर अन्याय है“ 
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व्यक्तिगत निदेयता तथा घृणा स . 


0. 1. 1 


 प्रतिकारवाद के अन्तगतं सुधारवाद तथा निवत्तनवाद दोनों ही अतिर्ह'। यदि 
ड का लक्ष्य नियम के प्रभुत्व की रक्षा है तो उसकी रक्षा तभी हो पाएगी जव ` 
पराधी में सुधार होगा तथा उस तरह के अपराध फिर नहीं होगे 1 वास्तव मे, जब 
क यह नहीं समज्ञा जाता है कि दण्ड देने से तियम की रक्षा होती है तव तक न 
राधी का सुधार ही सम्भवहै ओर न अपराध के रुकने कीही.सम्भावना है। जब 
| यह समने लगता है कि नियम की रक्षा के लिए उसे दण्ड मिला है तथा यह्‌ 
दण्ड उसके कमं का ही न्यायोचित फल है, तव वह पञ्चात्ताप करता है तभी उसका 
धार भी होता है। दूसरे लोग भा जब इस तथ्य को समङ्षते है, तो अपराध नहीं 

| 
प्रतिकारवादके दो भेद है--1. कठोरवाद तथा 2. शान्तवाद । 


1. कटठोरवाद : ` कठोरवादी मत का कहना है कि अपराध के अनुकूल ही दण्ड 
मलना चाहिए । जिन परिस्थितियों मे अपराध हृ है; उन परिस्थितियों पर बिना. 
्िचार किए ही अपराध कीः प्रकृति के अनुकल. दण्ड मिलना चाहिए । यहं मत 
आंख के बदले आंख ओर दातः के बदले दांत' के विचार का समथंक है । उदाहरणाथ 

दि किसी व्यक्ति ने किंसीकी जानलीदहै तो उसे म॒त्थु की सजा मिलनी चािए 
बाहे उसने अपराध किसी भी परिस्थिति में क्यों न कियाहो। 


। 2. शान्तवाद : ` शान्तमत का कहना है किं अपराध के अनुकल दण्ड अवश्य . 
लना चाहिए । पर अपराध जिन परिस्थितियों मे किया गया है उन पर विचार 
करने के बाद ही अपराध की सच्ची प्रकृति निर्धारित की जा सकती है । अत जिन 
परिस्थितियों मे अपराध हआ है उन पर विचार करके अपराध के अनुकूल दण्ड 
मलना चादिए । कोई व्यक्ति भूखसे व्याकुल होकर जान-रक्षा के लिए चोरी 
[ है ओर दूसरा धन-संग्रह कै लिए-दोनो ने चोरी कीदहै पर परिस्थिति पर 
करने पर पहले को कम सजा मिलेगी ओर दूसरे को अधिक । अतः न्याय 

है कि दण्ड देने मे अपराधी की उभ्र, उसके अभिप्राय, उत्तेजक परिस्थितियां 


आदि पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है । 


1 


` प्रतिकारवाद का शान्तमत दण्ड-विधिःका सबसे अधिक संतोषजनक सिद्धान्त 
म पडता है । 


'डां० इविग का विचार 


डों० ए० सी इविग ने इस सम्बन्ध मे अपनी पुस्तक मे एक सुधारवादी सिद्धान्त 


कर संकेत क्ियाहै। वे कहते कि लोग अनुचित कर्मो को प्रायःदोवर्गोे 


भाजित करते है --(}) रसे कमं जिन्हं क्षमा किया जा सक्ता है तथा (7) एेसे 
जो कास्तव में बहुत जनुचित हैँ । कई व्यक्ति जो समज्ञता हँ किं जु खेलना 





९ ति 
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नैतिक दुष्टिकोण से अनुचितः है, सोच सकता है कि क्षम्य दहै, पर चोरी को बहुत 
अनुचित समज्ञ सकता है 1 अब यदि जु खेलने के लिए उसे दण्ड मिलता है तो वह 
समङ्लता है जिस कमं को वह क्षम्य समज्लता था वह वास्तव मे बहुत अनुचित है । 
इससे. वह फिर उस कमं को नहीं करता है । एेसा केवल दण्डके भयसे ही नहीं 
करता बल्कि दण्ड तथा नियम के माध्यम से वह समञ्च जाता.है कि बहत अनुचित 
कमं है ओौर उसे इस कमं को नहीं.करना चाहिए । डं० इविग का कहना है कि 
अपराधी पर एसा प्रभाव तभी पड़ेगा जब वह समञ्नेगा कि दण्ड न्याय पर आधारित 
है तथा दण्ड अपराध के अनुकूल है । दण्द को “एक तरह की भाषा समज्ञा जा सकता 
है जौ नैतिक अनुमोदन को अभिव्यक्त करता है ।"" यदि समाज नियमबद्ध होता तो 
दण्ड की शाब्दिक अभिव्यक्तिसे ही काम चल जाता, वास्ततिक रूप से दण्डदेने की 
भावर्यकता नहीं पड़ती । पर आज की दूःखद स्थितिमें नियम की रक्षांके लिर 
एक अधिक प्रभावशाली भाषा की आवश्यकता है तथा दण्ड-विधान की अभिव्यवित 
एसी ही प्रबल भाषा में होनी चाहिए । ` 


डां° दविग का. उपयुक्त सिद्धान्त प्रतिकारवाद के शान्तमत का पूरक है, विरोधी 
नहीं । अतः प्रतिकारवाद का शान्तवाद ही नैतिक दष्टिकोण से दण्ड-विधि का सबसे 
उपयु क्त सिद्धान्त प्रतीत होता है । 
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उन्नीसवां अध्याय 
व्यक्ति ओर समाजं 


विषयप्रवेश 


प्रथम अध्याय मे विलियम लिली द्वारा दीं गई आचारशास्र की परिभाषा 


भें बतलाया गयां है कि आचारशास्वर समाज से रहने बाले मनुष्यों के आचरण 

। का आद्णवादी विज्ञान है। इससे स्पष्टटहै कि नैतिकता के लिए सामाजिक पृरष्ठ- 

। भूमि आवद्यक दहै । 

। है कि किस तरह एक व्यक्ति के कमं अन्य व्यक्तियों के कमं को प्रभावित करते ह । 

यदि हम इस मतकोभी मानें कि जो कर्मं अन्य व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करते 

। वे भी आचारणास्त्र कै विषय तो भी इस बात को स्वीकार करना पडगा कि 
। सामाजिक जीवन ही नैतिकता का सामान्य वातावरण तथा प्ररिक्षण-ममि है! 
। हमारे नैतिक विचार समाज में ही विकसित होते है। मनुष्य सामाजिक प्राणी 

। है। समाज में रहकर ही वह सच्चे अथं मे मनुष्य बन पातादहै। अरस्तू ने ठीक 
ही कहा है कि समाज से अलग. रहनेवाला मनुष्य यां तो पशु हैया देवता । 
। जच्छे-वुरे, शुभ-अशुभ, रतिक-अनैतिक का ज्ञान हमें समाज में ही होता है। 

। वास्तव में नेतिकता एक सामाजिक व्यापार 
। मापने का मनोवेज्ञानिक आधार यहीदहैकिये विचार दूसरे मनुष्यों के: विचारों 
से भिलते दँ। नैतिक-निर्णय प्रायः समाज की ओर साक्षात रूपे संकेत करते 
। है, पर.कभी-कभी परोक्षरूप से भी। अतः निधिवादं है कि समाज में ही 
। नंतिकता के प्ररनों का महत्त्व होता है। नैतिक जीवनः सामाजिक जीवनं पर 
। आधारित होताहै। हमारे दुगुण तथा सदगृण समाज में ही प्र्दणशित होते 
। है । ॐं* सिजविक ने ठीक ही कहादहै कि हम किसी व्यक्ति को किसी समाज 
के सदस्यकेरूप मेही जानते हँ । उसके सद्गुण अन्य व्यक्तियों के साथ उसके 

। व्यवहार में ही प्रकट होते हैँ! वह्‌ जीवन के. प्रमुखं सुखो को अन्य व्यक्तियों 
। के साथ जपने सम्बन्ध द्वारा ही प्राप्त केरता है। अतः एेसाः मानना विरोधात्मक 
है कि मानव का सर्वोच्च शुभ उसके सामाजिक सम्बन्धो अथवां उसके समाज की 
बनावट एवं स्थिति से स्वतन्त्र है ।' 


सम्पूणं पस्तकं मे यत्र-तत्र इसं बात का संकेत किया गया 


। अपने नंतिक विचारों को वस्तुनिष्ठ 
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आचारशास्त्र कै मूल सिद्धान्त 


अतः जाचारणास्त्र मे व्यक्ति ओर समाज के सम्बन्ध पर विचार करना 
आवश्यकं हो जाता है।' इस सम्बन्ध मँ तीन प्रकारके मत पाए जाते हैँ : 
(1) व्यक्तिवाद, (2) समाजवाद तथा (3) आद्शवाद । अब हम इन विभिन्न मतो 
क अलग-अलग व्याख्या करेगे । । 410 
1. व्यक्तिवादः | 


हान्स, रूसो आदि विचारक व्यक्तिवाद के समर्थक है। इनका मतै किः 


समाज स्वतन्त्रे तथा पृथक्‌ व्यक्तियों का यान्त्रिक योग है । सभी व्यक्ति स्वतन्त्र 
तथा पृथक्‌ जीवन व्यतीत करते हैँ। समाज की प्रारम्भिक अवस्था से मनुष्य 
एक दूसरे से स्वतन्त्र तथा अलग रहते है । अलग-अलग रहने म उन्हे अनेक 
कठिनाय का सामना करना पड़ता है । देसा कंहा जौता है कि मनुष्य अपने 
लाभ कै लिए ही आपस. मे सभज्लौता करता है ओौर मिलकर रहने का निणंय 
करताहै। हान्स, रूसो आदि.के अनुसार, समाज की सुष्टि इसी प्रकार ` होती 
दे। समाज के निणंय के इस सिद्धान्त को .सामाजिक समन्लौते का सिद्धान्त 
„4 1 ॑ . 

समालोचना | 


, यह्‌ सिद्धान्त एतिहासिक नहीं है । हम सी अवस्था की कल्पना नहीं कर सकते 
जब मनुष्य बिलकुल अकेला रहता हे । परिवार समाज की इकाई है । मनुष्य सदा 
एकं परिवार का सदस्य रहा है । एसा कहने का कोई प्रमाण नहींदहै कि व्यक्तियोंने 
कभी समाज-निर्माण के लिए समञ्लौता किया हो॥.. ८ 
. : इस सिद्धान्त में दूसरा दोष है कि यह अताक्रिक है। सामाजिक समन्नौते का 
सिद्धान्तः व्यक्तियों भे उच्व राजनैतिक चेतना के अस्तित्व कौ पूवं कल्पना 
करताहै। . पर आदि-मानव में एेसी चेतना के अस्तित्व की आशा करना उचित 
नहीं दै ।  समज्लोते' के जटिल प्रत्यय का अभाव आदि-म,नव मे अवद्य 
रहा होगा | | ४1 
2. समाजवाद ` 1001; ¦ १) 

विकासवादी विचारक जैसे लेजली स्टीफेन आदि जैविक सिद्धान्त के समर्थकं 
ह। इनका कहना है कि व्यित ओर समाज में ठीक उसी प्रकार का सम्बन्धं है 

जैसा शरीर ओर उसके जवयवों मे पाया जाता है। शरीर ओर उसके अंग एक 
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। दूसरे पर निर्भर करते है ! एक के विना दुसरे का अस्तित्व सम्भव नहीं है । अनेक 


' -व्यकतियों के संगठित रूप को ही समाज कहते हँ । अतः व्यवितियों के अभाव में. 


। समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती । ठीक्‌ इसी तरह समाज से अलग 
। व्यक्ति की कल्पना भी असम्भव है। मनुष्य समाज .मे रहकर ही मनुष्य बन 


# पाता है! समाज से अलग रहकर मनुष्य के रूपं मे उसका अस्तित्व नहीं रह 


„ -सकता । 


रारीर के किसी.अवयव को यदिशरीर से अलग कर दिया जाए तों 


# उस अवयव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है । उसका आकार तोः रह्‌ जाता दहै, 


। पर उसकी क्रिया समाप्त हो जाती है । ठीक इसी तरह ` समाज से . अलग मनुष्य 


¢ अपने रूपमे तो कायम रहता है, पर मनुष्य केः रूप मे उसकी क्रिया समाप्त हों 


। जाती है, अर्थात्‌ वह॒ सच्चे.अथं मे मनुष्य नहीं रह जाता । अतः समाजवाद के 


समर्थकों का कहना है कि समाज एक शरीर की तरह है , जर व्यक्ति उस शरीर 
। के अवयवकी तरह हैँ। जिस तरह॒दरीरके सभी अंगोंमे एक ही जीवन-धारा 


( 


| प्रवाहित होती है उसी तरहं समाजके सभी व्यक्ति भी एकं ही सामाजिक. शक्ति 
। से अनृप्राणित होते है। इस भत के समर्थन मे निम्नलिखित विचार उपस्थित 
( किए जाते ह 9५ | 


1. शिशुम जो भी बातें पायी जाती है, उन्हे समाज की पूर्वं स्थितिसे ही वह्‌ 


| । प्राप्त करता है। प्रो° मूरहेड का कहना है कि किसी नवजात शिशु की अपनी 

। सारी शारीरिक एवं मानसिक सम्पत्ति, विभिन्न शक्तियों ओर परिस्थितियों के मेल 
। सेप्राप्त होती है । `उसके परिवार, समाज, राष्टरजदि वे बाह्य शक्तियां तथा 
परिस्थितियां उपस्थित करते हैँ । उन पर, उस शिशुःका कोई अधिकार या नियन्वण 


नहीं होता । लांक आदि अनुभववादी मानते है कि जन्म के समय मानवीय 
। मस्तिष्कं कोरे कागज कै समान रहता है, अर्थात्‌ मनुष्य जन्म के समय अनुभवरहितं 


रहता है । | | 
। जन्म लेता है ओौर वे प्रवृत्तियां उसके पूवेजों के सामाजिक जौवन के परिणाम रहती 
। दहैँ। अतः जन्मसेही व्यक्ति सामाजिकदहै। ` | | 


पर एेसा मानना गलत है । बच्चा अनेक जन्मजात प्रवृत्तियों के साथ ` 


2. सामाजिक वातावरण छोटे बच्चे के मानसिक - विकास को बहुत अधिक 


प्रभावित करता है। माता-पिता, शिक्षक, साथी आदि के प्रभाव उसके मानसिक 
। विकास को निर्धारित करते हँ । अपने स्वतन्त्र मानसिक विकास के पूव वह दूसरों 
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के विचारो, भावनाओं ओर कार्यो कौ नकल करता है। जब तक उसमे यह समञ्चने 
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यै 





"+ | आचारशास्त्र कै मूल सिद्धान्त 


की शक्ति नहीं होती कि उसे क्या करना. चाहिए -ओौर क्या नहीं करना चाहिए- 
वह दूसरों की केवलः नकल . करता है। बुद्धि के विकास में सामान्य माषाका 
बहुत बडा हाथ है । -सामान्य भाषा निर्ित रूपः से एक सामाजिक संस्थान है 
ओर बच्चे इसी सामाजिक तथा सामात्य भाषा कौ ` सीखते है । भोजन, वस्त्र 
 आदि.शारीरिकं आवश्यकताओं के लिए भी व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर करना 
. पड़ता है । नन्टा शिशु एेसी. असहाय अवस्था म जन्म लेता है कि यदिः दूसरों का 
प्रेम ओौर कृपा प्राप्त न हौ ` तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए = होने पर 


भी उसे दूसरों के सहयोग की सतत अगवदयकतः होती है ओर बृढ़ापे में तो ओर 
भी अधिक । 


अतः हम इस निष्कषं पर आते हैँ कि व्यक्ति समाज पर आधित हैँ । अपनी 
जन्मजात भ्वृत्तियों को वह अपने पुवेजों कौ अजित सामाजिकं प्रवृत्तियों से प्राप्त 
करता है ओौर अपनी अजितं प्रवृत्तियों को वतमान सामाज्ञिक वातावरण से । 
प्रो ° एच ० स्टीफेन का कहना है कि व्यक्ति उन सारी चीजों को समाज से ही प्राप्त 
करता है जो उसे एक वास्तविक तथा विवेकरील नैतिक प्राणी बनाता है। अन्य 
मनुष्यों के ` सम्पकं के अभाव में वह शक्तिल्पमें ही विवैकशील नँतिक प्राणी' रह 

सकेगा, वास्तविकं रूप मेँ भी कभी नहीं । 

समालोचना ` 


समाज का जैविक मत यान्त्रिक मत से निश्चय ही श्रेष्ठ है । समाज ओर शरीर 

में बहुत अधिक समानता है । पर इस सादृश्य को बहत दूर तक ले जाना खतरे से 
खाली नहींहै। शरीर ओरसमाज दोनों मे आवश्यक मभेदमभीरहँ।. शरीरके अंग 
स्वतन्त्र जीवन नहीं व्यतीत करते; प्र व्यक्तियों का अपना स्वतन्त्र जीवन होता है) 
शरीर के अगोंमे एक ही जीवन प्रवाहित होता है, पर व्यक्ति एक स्वतन्त्र चेतना- 
केन्द्र होता है जिसका वैयक्तिक जीवन समाज के जीवन में लुप्त नहीं हो जातः । 
व्यक्ति ही अनुभव करता है, समाज नहीं ।. समाज का कोई चेतना-केनद्र नहीं होता, 
व्यक्ति ही चेतना-केनद्रहै। शरीरं की मृत्युहोती है, पर मानवीय समाज की 
मृत्यु नहीं होती । अतः शरीर ओौर समाज में साद्श्य होते हुएं भी आवद्यक भेद 
है । अतः समाज ओौर व्यक्ति का सम्बन्ध वास्तवमें शरीर ओर उसके अंगों के 
सम्बन्ध के समान नहीं है । यह्‌ केवल एक उपमा है ओौर इसी अथं मे इसका प्रयोग 


होना चाहिए 
3. आदश्वाद | ९ 


समाज स्वतंत्र आत्म-चेतन प्राणियों का एक संगठन है जो आपस मे सहयोग के 
साध जीवनं व्यतीत करते हैँ \ , मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसका, विवेकी 


` पर वहु एकता इन दोनो से परे है । 
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या आदर्शं आत्मा सामाजिक आत्मा है । अतः वह्‌ अपने आदशं आत्मा की प्राप्ति 
समाजकेद्वाराही कर सकतादहै। मैकेजी का कहनां है किं मानवीय व्यक्ति 
को, अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध से भिन्न सोचा भी नहीं जा सकता। मनुष्यकेः 
नैतिक जीवन की विषय-वस्तु इन्हीं सम्बन्धो पर निर्भर करती है। अतः समाज 
ही मनुष्य की. सच्ची आत्मा की सिद्धि का माध्यम है । जन केयडं का कहना है 
कि ““समाज से अलग व्यवित सच्चे अर्थं में मनुष्य नहीं है; क्योकि उसमे नैतिक तथा 
आध्यात्मिक तत्वों का अभावदहोजाताहै। वे ही मानव जीवन के सार-तत्वहैं। 
सामाजिक सम्बन्ध व्यक्ति के अस्तित्व के लिए आवद्यक हैँ । समाज के माध्यम 
से ही व्यक्ति अपनी जात्मा की सिद्धि कर सकता है । अपनी वैयक्तिक आत्मा 
को सामान्य आत्मा के लिए उत्सगं करके ही वह अपनी आध्यात्मिक प्रकृति की प्राप्ति 
कर सकता है । पर हमे यह भी याद रखना चाहिए कि व्यक्तियों से अलग समाज 


। ` का अस्तित्व नहीं होता, जिस तरह अंगों से अलग शरीर का अस्तित्व नहीं होता । 


व्यक्ति ओर समाज एक जैविक एकता मेँ आबद्ध हैँ कि उसके अन्तरगत ये दोनों है 
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साधारण दष्टि से व्यवतिवाद तथा समाजवाद कै सिद्धान्तो में विरोध दीख 
पडता है। व्यक्तिवाद व्यविति की स्वतंत्रता तथा उसके शुभ पर जोर देता दै 
ओर समाजवाद सम्पूर्णं समाज के शुभ पर । पर वास्तव में दोनों सिद्धान्तो मं 
कोई विरोध नहींहै।. यदि व्यक्ति की स्वतंत्रताका पूणं रूप से अपहरण कर 
लिया जाए तो सभी व्यकिति अपने अधिकतम श्युभ की प्राप्ति नहीं कर सकते \ पर 
यदि व्यक्ति कौ बिल्कुल स्वतन्त्र कर दिया जाए तो भी सुभी अपने अधिकतम गुभ 
की प्राप्ति नहीं कर सकते । अतः व्यक्ति को स्वतन्त्र भी होना चाहिए ओर नियंत्रित 
भी । उसे अपने वैयक्तिक शुम की खोज करनी चाहिए ओौर अन्य लोगों कौ शुभ- 
प्राप्ति मे सहायक भी होना चाहिए । यदि वह दूसरे के शुभ की परवाह नहीं 
करता तो वह अपने शुभ की भी प्राप्ति नहीं कर, सकता । अतः व्यक्तिवाद आर 
समाजवाद के बीच समन्वय करना आवश्यक है । भादशंवाद यह समन्वय प्रस्तृत _ 
करता है । ¦ 
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। बीसवां अध्याय 
आचारशास्त्र का इतिहास 


1. विषय-प्रवेश्ञ 


` यूरोपीय आचारशास्त्र के इतिहास को चार हिस्सोँमेंर्बाटाजा सक्ताः 
(1) ग्रीक आचारशास्त्र, (2) मध्यकालीन आचारसास्त्र; (3) आधुनिक आचार- 


शास्त्र तथा (4) समकालीन आचारशास्त्र । इस अध्याय मे हम केवल प्रथम तीन 


की व्याख्या करगे ओर चौथे की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी । 


ग्रीक आचारणशास्तर प्रीक काल का आचारशास्वर है जिसका समय ईसा पूवं 
पचिवीं शताब्दी (500 बी सी°) से ईसा की पाँबरवीं शताब्दी (ए० डी ०) तक 
है। मध्यकालीन आचारशास्त्र मध्यकाल का आचारशास्व है जिसका समय ईसा 
.की रपाचवीं शताब्दी से पद्द्रहवीं शताब्दी तक है । आधुनिक आचारशांस्त्र आधुनिक 
कालका भाचारणशास्त्र है जिसका समय ईसा की पनद्रहवीं शताब्दी से उन्तीसवीं 
शताब्दी तक है । समकालीन अचारशस्त्र॒बीसवीं शताब्दी के मैतिक चितन को 
कहते हँ । ग्रीक काल में ग्रीक नगर राज्य तैतिक जीवन की पृष्ठभूमिथा। उस 
समय जौ मनुष्य नागरिक के रूप मे अपने कत्तव्य का पालन करता था उसे अच्छा 


मनुष्य कहा जाता था । मध्यकाल में नैतिकतां धमं के अधीनथी। उस समय 


धार्मिक व्यक्ति अच्छा व्यक्तिः माना जाता था गौर धार्मिक जीवन नैतिक जीवन 


या अच्छा जीवन समन्ना जाता.था। आधुनिककालमें नैतिकतामेनधमका 


महत्वपूणं स्थान रहा ओर न राज्य का ही । अधुनिक नैतिकता स्वतंत्र व्यक्तियों 


के पारस्परिक अधिकार तथा कत्तव्य से सम्बन्धित थी । आजतक यूरोपीय नैतिक. 


चितन मूख्यतः दो प्रभावों से निर्धारित रहा है स्वतंत्र चितन जिसकी उत्पत्ति ग्रीक 


` काल में हुई तथा यहूदियो मौर ईसादयों की नैतिक परम्परा जो मध्यकाल में चचं 


द्वारा परिचालित थी । 
अब हम ग्रीक, मध्यकालीन तथा आधुनिकं आचारशास्त्र की संक्षिप्त व्याख्या 
भ्रस्तुत करेगे । 
2. ग्रीक आचारलास्त्र 
जब किसी व्यक्ति का अन्तःकरण किसी एसे कमे को उचित बतलाता है जिसे 


दूसरे लोग अनुचित कहते हैँ तो उसका चितन उसे आचारशास्त्र की मौलिक समस्या 


कीओर ले जाता है-किन कारणों से कोई कमं उचित या अनुचित होता है, अथवा 


आचारशास्त्र का इतिहास 1 1. 


। किंस मापदंड के आधार पर क्म को उचित या अनुचित बत।या जाता है। ` इस. . 


तरहं का नैतिक चितन अस्पष्ट रूप में बहुत से देशों मे प्रारम्भ हआ, पर प्राचीनः 
ग्रीस में ही ईसा पूर्वं पांचवीं शताब्दी में यूरोपीय आचारशास्र का प्रारम्भ वास्तविकः - 


| सूप में हुजा ¦ सोफिर्टूस लोग शिक्नक समुदाय ये जिनका मुख्य उदेश्य ग्रीस के 
. स्वतत्र नागरिको को राजनेतिक शिक्षादेनाथा। वे एक एसे समयमे रहते थे 


जब स्थापित -संस्थानों के मूल्य के सम्बन्ध में बहुत विवाद था । इसके दो कारणः 
बताए जा सकते हैँ --प्रथम यह कि कुछ संस्थानों की उपयोगिता वास्तव मे समाप्त 
हो चुको थी मौर दुसरा यह कि मानवीय विचार मे स्वतंत्रतां का प्रादुर्भाव हुआ 
भा।. सोपिस्ट्स लोगों ने यह नैतिक प्रदन उठाया कि अच्छे जीवन में प्रकृति के 
अनुकूल कौोन-सी बते हँ ओौर कौन-सी वाते परम्परा मात्रै । उनमें, जोः अधिक 
क्रान्तिकारी; थे उन्होने. सोचा कि नैतिकता मानवीय सुविधा की बात है ओर हमः 
उन वस्तुओं को शुभ कहते हैँ जिन्हे हम या अधिकां मनुष्य पसंद करते है। जो 

वस्तुएं हमें अच्छी नहीं ` लगती. उन्हे हम अद्युभ कहते हैँ । एक महान्‌ सोङफिस्ट | 


# प्रोटागोरस की प्रसिद्धे उक्ति है--“मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है; वह्‌ 
। , स्वयं अपने लिए निणंय करता है कि क्या उचित है ओर क्या अनुचित, इसक्रे अति- 


रिक्त कोई दुसरा मापदंड नहीं होता । 


सोफिस्दूस लोगों के बाद सुकरात आते हैँ जिन्हें पाश्चात्य दशन का ` जन्मदाता ` 
मानाजातादहै। सूकरात ने सोफिस्टौ की इस प्रवत्ति का समर्थन किया कि हमे 
नैतिक प्ररनों को उठाना च।हिएु भौ र उनपर विचांर-विमणं करना चादिए । सुकरात 
काविचारथाकिशुभ की प्रकृति का सम्यक्‌ ज्ञान अच्छे जीवन-यापन की एक 
आवर्यक शत्तं है, अर्थात्‌ अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए यह जानना आवदयकं 


| है कि अच्छा जीवन किसे कहते हैँ । उन्होने अपने विचार को इस उक्ति में अभि- 


व्यक्त किया--ुण्य ज्ञान है ।* उन्होने बतलाया क्रि ज्ञान ही धर्म है। लोग अधर्म 
इसलिए करते हैँ कि वे जानते नहींकिं धमंक्यादहै। यदिवेजान जाये कि क्या 
उचित दै ओौर क्या अनुचित, तो वे सदा उचित कमं को ही करे, कभी भी अनुचरित 
कर्म न करे । पर सुकरात का यह विचार सही नहीं है । अधिकांश मनुष्य जानते' `. 
है कि उचित क्या हे, पर उसे करते नहीं ओर यह भी जानते हँ कि अनुचित क्या 

है, पर उसेहीकरतेदैँ। सुकरात का चरित्र इतना महानथाकिवेजिस कमं को 
उचित समजते थे उसे अवद्य करते थे ओौर जिसे अनुचित समञ्लते थे उसे कभी 


नहीं करते थे। सुकरात सों को अपने ही जपा महान्‌ चरित्र का समञ्लतेये, पर . 
यह्‌ उनकी भूल श्री । अधिकांश मनुष्यों के लिए शुभ के ज्ञान के साथ शुभ-संकल्प ` 
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की अ, वश्यकता होती है तभी वे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते है। अथवा हो 
सकता दै किः युकराप्त इस बात कौ समते ये पर नँत्तिक जीवन में ज्ञान के महत्त्व 
पर बल देने के चि" उन्होने एेसी उत दी। यह्‌ नहीं कहा जा सकता किं स्वयं 
सुकरात ने कभी स्पष्ट रूप से कहा हो किं नतिकता प्रकृति कौ चीज है, परम्परा 
की नहीं । पर ठेसा लगत्ता है कि यही उन विचार था । | क ने कहा-- 
(पने को जानो ।'" इसका अर्थं है किं सुकरात के अनुसार अच्छे जीवन के लिए 
मानवीय प्रकृति का ज्ञान आवद्यक है, अथवा शुभ प्राकृतिक है क्योकि यह्‌ मानवीय 
प्रकृति पर आधारित है। म (0 ॥ 
सुकरात के दो.महान्‌ अनुयायियो ---प्लेटो तथा अरस्त्‌ ने इन नैतिक तथ्यों पर 
व्यवस्थित ढंग सँ विचार किया जिन्हे सुकरात नैतिक जीवन के . लिए ननि 
मानतेभे। प्लेटो ने बताया कि नैतिक ज्ञान एक तात्त्विक ज्ञान है ४ हमे यह्‌ 
जानना चाहिए कि देश काल मे व्याप्तं यह जगत्‌, जिसका ज्ञान इन्दर से होता है 
यथार्थं जगत्‌ नहीं हैँ । यथाथं विव प्रत्ययो का विश्व है जिसकी अपूणं अभिन्यतित 
इस वास्तविक वस्तु-जगत्‌ में होती है । यह टेवुल, जिसे हम इल्द्रियों से जानते है 
यथां नहीं है, टेबल का प्रत्यय ही यथां है। अतः इस विद्व की वस्तुं यथां 
` नहीं है, यथाथ हैँ उनके प्रत्यय । इस तरह प्लेटो के अनुसार प्रत्यय ही यथाथं हँ । 
ये ही परमाथ तत्तव हैँ । प्रत्यय एक श्रेणी मे आबद्ध हैँ जिसके शिखर पर शुभ प्रत्यय 
है । ` वही प्रत्ययं सबसे मौलिक प्रत्यय तथा परम तत्त्व है । इसका अ्थंहै कि 
शुभ प्राकृतिक है क्यो करि यह विडव का सबसे मौलिकं तत्त्व है ५६९४ अरस्तू ने सामान्य 
रूप से सुक त तथा प्लेटो के आचारणशास्त्र-सम्बन्धी विचारों को स्वीकार किया 
यद्यपि उनका दाशंनिक्र दृष्टिकोण इन विचारको से बहुत भिन्न था। अरस्तू की 
अभिरुचि नैतिकता के आधारभूत अमूत्तं सिद्धान्तो की अपेक्षा नैतिक जीवन की मूतं 
विशेषताभों मे अधिकथी। यही.कारण है कि हम पुस्तक ""एथिवेसं"' में प्लेटो की 
पृस्तक ““रिपल्लिक'' की तरह आदशं राज्य का वणेन नहीं पाते; बल्कि । उस नंतिक 
जीवन का विर्लेषण पाते हैँ जो उनके समय मेँ म्रीक के नगर राज्यो मे पाया जाता 
था। अरस्तू ने भी नैतिक ज्ञान को बहुत महत्त्वपुणं बतलाया । , | 
प्लेटो तथा अरस्तू के समकालीन दाशंनिकों सी रीनेक्स तथा सीनिक्स ने आचार- 
शास्तर-सम्बन्धी दो विरोधी. मत उपस्थित किए हैँ । सीरीनेक्सौ का विचार है कि शुभ 
कमं वह है जो सुख देता है । इस मत को सुखवाद भी कहते हँ । ५५८ सीनिक्सौ का मत 
है कि शुभ जीवन्‌ के लिए मानवीय इच्छाओं तथा उनकी से परे होना 
-आवदयक है। सुख का श्युभसे कोर सम्बन्ध नहींहै। सी रीनेकस के अनुयायी एपी 
कमूरियन्स हए ज्होन बतलाया कि सुख ही मानव का एकमात्र शुभ है । सीनिकंस 
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। कै अनुयायी एस्टोदक्स थे जिनके अनुसार शुभ जीवन भावना कै त्मीग तथां कत्तैव्य 
की बौद्धिक खोज में है। एस्टोहकसं ने स्पष्ट रूप से बतलाया किं शुभ प्राकृतिक है . ` 
। क्योकि नैतिक नियम प्राकृतिक नियम है । नैतिक लियेम पुणेतः बौद्धिक है अतः 

| मनुष्य इन्दं भषनी वुद्धि से जान सकता है । ` सुख की कामना हमें बौद्धिक जीवनं के 
। रास्ते से अलगले जाती है, इसलिए इसका परित्याग आवश्यकं है। बौद्धिक ज्ञान 
| पर बल देने के कारण एस्टोइक्स को सुकरात का सच्चा शिष्य कहा जा सकता है । 
| इस तरह हम देखते है करि एपीयूरियन्स तथा एश्टोदक्स नैतिक जीवन कोदो 
॥ भिन्न दृष्टिकोणों से देखते है 
। सुल मिलता है तथा दूसरे के अनुसार शुभ कमं वह दहै जो बौद्धिकं नियम के 
। अनुकूल है, | ॑ | 


। 3. मध्यकालीन आचारज्ञास्त् 


। पहले. के अनुसार वै ही करम शुभ हैँ जिनसे 


मध्यकाल में युरोपमें ईसाई धमं का प्रभुत्व था। इस काल में नैतिकता के 


। सम्बन्ध में नए तथा महत्त्वपूणं विचार उपस्थित किए गए । नैतिकता के आन्तरिक 
। पक्ष पर अधिकःवल दिया गथा। रेषा माना गया किं मनुष्य कै आन्तरिक प्रयोजनं 
। ही उसके कर्मो के गौचित्य-अनौचित्य के निर्धारक है । मनुष्य करा लक्ष्य स्वरं कीं 
। प्राप्ति माना गया । मन की शुद्धता एवं पवित्रता से ही स्वगं कौ प्राप्ति सम्भवे है । 
। नंतिक मनुष्य वह है जिसके "कर्मो के प्रयोजन शुभ हें । इस विचार ने ग्रीक दुष्टिकोण 


। मं परिवतंन लाया । ग्रीकं काल मे अच्छे नागरिक को नैतिक मनुष्य माना जाता 
। था । पर मध्यकाल में बतलाया गया कि नागरिकता कमं के बाह्य-पक्ष से सम्बन्धित 

। है जबकि नैतिकता मेँ कमं के आन्तरिक पक्च का ही अधिक  महत्त्वपुणं स्थान है 1 

अतः जो अच्छा नागरिक है वह्‌ आवद्यक रूप से नैतिक नहीं कहा जा सकता 4 

। ग्रीक काल में आचारशास्त्र को राजनीतिशास्त्र की एकशाला माना जाता थापर ` 
। मध्यकाल मे इस विचार का खंडनं किया गया ओर बताया गया कि दोनों स्वतन्त्र 
' शास्त्र हैं । 


सामान्य रूपसे एेसाक्हाजा सक्ता हैकि मध्यकाल में नैतिक चितन को 


। प्रोत्साहन नहीं मिला। बाइबिल में दिया गयां मापदण्ड ही नैतिकता. का अन्तिम 
, मापदण्ड माना जाता था 1 धुम॑-संस्थान द्वारा की गई बादइविल कीः व्याख्या संमान्य | 
॥ मनी जाती थी । इससे भिन्त व्याख्या केरे वाला व्यक्ति धर्म विरोधी माना जाता 
। था गौर चच दवारा उसे सजा मिलती थी । चच द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या के 
। खंडन करने वाले को प्राणदण्ड तक दिए जाते ये । चचं की सत्ता सबसे अधिक 
। राक्तिशाली थी, राज्य सत्ता से मी 1 उसका निणेय नैतिकता के केवर मे भी अन्तिम ` 
। एवं सव॑म।न्य था । इसका परिणाम यह हभ कि नैतिकता जौर ध्म आपस मेँ इस. ` 
। तरह मिले गए किं उन्हं अलग करना सम्भव नहीं रहा । ` जाचारशास्त्र का एकमात्र 
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काम था बादइबिल तथा चच द्वारा दिये गए सिद्धान्तो एवं नियमों क{ उदाहरण 
विशेषो पर प्रयोग करना । इसी कारण मध्ययुग में धमशास्त्रः का विस्तार बहुत 
अधिक हा) संक्षेपमें कहा. जा सकता है किं मध्ययुग मे नैतिक चितन तथा 
आचारणशास्त्रीय सिद्धान्त का विकास नहीं हो सका । नैतिक विचार धमं के बन्धनो मे 


बंधा रहा । 


4. आधुनिक आचारजास्त्र 
पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी मे चचं का प्रभुत्व धीरे-धीरे कम होता गया । 
इसके दो कारण है--एक; व्यक्तिवाद का विकासं जिसने. मानव-स्वातन्तर्य पर अधिक 
बल दिया ओर दूसरा, चच का विभागीकरण जिससे चचं की प्रमुता कम हो गयी । 
इसके कारण कछ भी, हो इतना निदिचित है कि कोई भो व्यक्ति पादररिथो के निणय 
को नैतिक मामलों मे अन्तिम निर्णय मानने को तैयार नहीं था। अनेकं धामिक 
व्यक्ति बादविल के शब्दों मे ही उस नैतिक प्रभुत्व की खोज करने लगे जो पहले - 
पादरियों के अधिकारमें था। ईसाई धमं मजो प्रोटेस्टेन्टथे वे सभी नैतिक विचारों 
क्री जड बाईइबिल की उक्तियों मे खोजने लगे, न कि पादरियों की उक्तियो में । अधिक 
चिन्तनशील व्यक्तियों ने बाइविल के. आधार पर -एेसे नैतिक मापदण्ड की स्थापना 
करनी चाही जिसे बुद्धिः स्वीकार कर सके । -उन लोगों ने अनुभव किया कि नैतिक 


मापदण्ड को बौद्धिक होना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विचार ` 


५ उपस्थित किए गए जिनका वर्गीकरण निम्नलिखित है 
1. कुछ चिन्तको ने बतलाया किं उचित तथा अनुचित का भेद-माव्र आत्मनिष्ठ 


है: यह नैतिक निर्णय करने वाले व्यक्तिके दृष्टिकोण भर निभरं करतादै।. 


उदाहरणार्थ, जिस कमं को कोई व्यक्ति पसन्द करता है उसे वहं उचित मानता है 


ओौर जिसे पसन्द नहीं करता उसे उनुचित मानता है ।` इस वगं के अन्तगंत वे सभी 


चिन्तक चले अते है जिनके अनुसार उचित तथा. अनुचित का भेद एक मानवीय 
परम्परामात्र है । प्राचीन ग्रीस के सोफि्ट्स तथा आधुनिक काल के संशयवादी इसी 
मत के मानने वाले है । । 
2, कु चिन्तको ने बतलाया कि उचित तथा अनुचित का भेद अन्तःअनुभूति केः 
द्वारा ही जाना जा सकता है । सेपट्‌सवबरी तथा हचीसन का नंतिकं इन्द्रियवाद तथा 
रीड का सामात्य इन्द्रियवाद इस मत का समथेक है । 
3. कुछ विचारकों के अनुसार नैतिक गुणो का भेद नियम . पर आधारितहै। 
इस नियम के सम्बन्ध मे अनेक मत हैँ । ग्रीसं के एस्टोदक्स के. अनुसार नैतिक नियम 
प्राकतिक नियम तथा बौद्धिक नियम दोनों है। मध्ययुग के प्रसिद्ध दाशेनिक सन्त 


। 1. (9ऽप्रऽ गः शणिी्व ल. 


। आचारशास्त्र का इतिहास | ४ | ५ 


। टोमस एक्वीनस भी इसी मत को मानते है । आधुनिक काल मे इस सम्बन्धमें दो 
। प्रकार के मत पाये जाते हैँ । एक मतसे अनुसार नंतिक नियम मानवीय प्रकृति का 
। एक नियम है । अतः इसका ज्ञान मनुष्य की मनोवैज्ञानिक बनावट के अध्ययनसेहीः 
। हो सक्ता है! बटलर इस मत के प्रमुख समथक हँ । एडम स्मिथ तथा ह्य म.के 
। विचार भी इसी प्रकार के हैँ । इन सभी नैतिक चिन्तको ने नैतिक इन्द्रिय या अन्त- 
। रात्मा के मनोवै्ञानिक विदलेषण का प्रयास किया है ओौर इस तरह नैतिकता के 
। जाधार को प्राप्त करनेकी कोशिशकीहै। दूसरे मत के अनुसारः नैतिक नियम `` 
| बौद्धिक नियम है । कैम्ब्रीज न्लेटोनिस्ट, क्लाकं, बोनेस्टन, काट आदि इस मत के 
। समथकहैँ। इसमतका विकास हीगेल तथा उनके अनुयायियों के प्रत्ययवादं 


ह मे हञाटै। इन. लोगों के अनुसार नैतिक नियम बौद्धिक नियम ड ओर 
व प्राकतिक नियमः क्योकि उनलोगों के तात्ति ५.४ # 
| | तिक ६, वक मत के अनुसार व्रिरव की बनावट 


4. कु चिन्तकं के अनुसार उचित-अनुचित का भेद हमारे कर्मो कै परिणाम 


पर निभर करता है । यहं भेद विशेषकर इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे कमं 
। हमारी इच्छाओं की सन्तुष्टि किस हद तक करते हैँ जौर हमे तथा दुसरों को कहाँ 
॥ तक सुखदे पातेहँः। इस मत का समर्थन ग्रीक दार्शनिक सीरीनेक्त तथा एपीक्य्‌- 


# रियन्स के सिद्धान्तो मे पाया जाता है । आधुनिकं दाशसि 
[1 धु नक मिल, सिजविकं आदिभी 


सभी प्रकार के आचारशास्त्रीय सिद्धोन्तों पर उनके विकास-क्रम के अनेक प्रभाव 


| ३ पडते रहे है । अठारहवीं शताब्दी में एसोसियेसनिस्ट मनोविज्ञान कै प्रभाव कै कारण 
। | ही बटलर द्य.म, स्मिथ आदि नैतिक दाशंनिकों ने आचारशास्त्र का अध्ययन अन्तः- | 
व करणके विदलेषण द्वारा प्रारम्भ किया। उन्नीसवीं शताब्दी मे जीवशास्त्र के 
 विकासवाद के सिद्धान्त ने अनेक प्रकार के आचारश्ास््रीय सिद्धान्तो को प्रभावित 

| क्रिया तथा शुभ-अशुम कौ प्रकृति की शुद्ध विकासात्मकं व्याख्या प्रस्तुत की. गई । 
हि सुखवाद की व्याख्या हबंटे स्पेन्सर ने विकासवादी आधार परं की। इसी कारण 
# उतके.सिद्धान्त को विक्रासात्मक सुखवाद कहाजातादहै। 'हीगेल तथा टी० एच 
¢ श्री ने विकासवादी ढंग से ही प्रत्ययवाद की स्थापना की । नैतिक मूल्य तथा अन्यं 
| । प्रकार के मूल्यो के सादृश्य ने आज के आचारशास्त्रीय अध्ययन कौ बहुत अधिक 
॥ भ्रभावित क्रिया है । नैतिक इन्द्रियवाद ने शुभ भौर सौन्दयं में साद्द्य दिखलाया है । 
 अ्थंशास्त्र एवं कला के विकास ने हमे मूल्य कौ प्रकृति को ठीक से समज्ञने में मदद 
॥ कीरै] आज बहुत से नंतिकःश्ुभ की प्रकृति को जानने के लिए मूल्यों की व्यवस्था 
( मे इसके स्थान को जानने का प्रयासं करते हैँ । आज का नैतिक चिन्तन इस तरह के 
#' विचारों से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है । अगले अध्याय मेँ हम समकालीन आचार- 


शास्त्र-सम्बन्धी विचार उपस्थित करेगे। @. 
आ० म्‌० सिर-41 | 





इक्कीसवां अध्याय 
समकालीन नेतिक विचार 
मूर, स्टीवेन्सन तथा हेअर 

। प्रकतिवादिता का दोष 
ठ... 

जी ° -ई० मूर की पूस्तक प्रिन्सिपिया एथिका', सवेप्रथम 1903. ई० में प्रकाशित 
हुई । एेसा माना जाता है कि बाद की नैतिक चिन्तनधारा उसी पुस्तक का प्रतिफल 
है। या एसा कहा जा सकता है कि नैतिक चिन्तन पर इसका अत्यधिक प्रभाव 
पडा है । यह निःसन्देह॒ एक महत्त्वपुणं पूस्तक है । इस पुस्तकं की प्रस्तावना मे मूर 
ने लिखा है किर्मैने दो नैतिक समस्याओंके बीच भेद करने का प्रयास क्रिया है। 
इन समस्याओं के समाधान करने का प्रयास नैतिक ब्रिचारकों ने किया है, पर ये 
विचारक इन समस्याओं को स्पष्ट रूप से अलग नहीं कर सके है।' ये दो प्रदन 
निम्नलिखित हैँ 

1. किन वस्तुओं का अस्तित्व अपने लिए होना चाहिए ?2 

2. किस प्रकार के कमं को हमे करना चाहिए 23 

व्यापक रूप से मूर का उत्तर यह है कि साध्य मूलक शुभ का निजी अस्तित्व 
है। दूसरे प्रदन के उत्तर मे उन्होने कहा कि हमें एेखा कमं करना चाहिए जिससे 


दुभ परिणाम निकलने कौ सम्भावनाहो। इसे अनुभव केद्वारा प्रमाणित था. 


अप्रमाणित किया जा सकता है । 


इसके बाद मूर नीति शास्त्र के आलोच्य विषय को निरूपित करना चाहते है । 
इनके अनुसार, शुभ क्या है ? यही नीतिशास्त्र का आलोच्य विषय है। इस कथन 
के तीन अथं हो सक्तेदहैँ-शुभक्याहै? 


अनुसार नीतिशास्त्र का यह्‌ आलोच्य विषय नहीं हो सकता । 


1. “व्‌ 12४८ 10 {0 0151 द्णाऽ} नन्वा] {० 16705 9 वपल गात] 
7101781 प्रा०50 016८5 129८ 21089 ए0६8860 {0 205फला, ए राला 
ट्फ 29४6 2110081 2160255 (० पिऽ€त ए क 06 भागल भात 
#11॥ गला वपटड0ा.--एप्ाल02 ८1168 
2. 0024 {16 9 (185 0पष्टी( {0 €हं9 0: (लाः ना) 528 ? 
3. 181 णत्‌ गा व्लागा§ छपरा € {0 एल १ 


इसका विशिष्ट उत्तर हो सकता है, 
जसे --अच्छा भाषण कंते शुरू करना चाहिए, अच्छी दुकान कौन-सी है ? मूर के 
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इस कथन का दूसरा अथं हो सक्ताहै कि किस प्रकार की वस्तु शुभ है। 
व शुभ है । मूर जपनी पुस्तक के अन्त मे इस समस्या का उत्तर देते है ।` इस अर्थं 
को भी मूर स्वीकार नहीं करते है। „८ 


इस कथन. का ` तीसरा अथं हो सक्ता है कि शुभ हम क्सि कगे ? मूरके 


अनुसार यही नीतिशास्त का मूल प्रइन है । 


मूर के अनुसार शुभ क्याहै ?--इसका एक सरल उत्तर है। उत्तर यह है 


कि शुभ अपरिभाषेयहै। मूर परिभाषा का प्रयोग एक विशेष अथं मे करते है । 
इस पूर्तक में विभाजन के रूप मे विदलेषण का प्रयोग किया गया है। इस्के 


अनुसार किसी. वस्तु की परिभाषा उसके लिए निर्मायक अवयवो के विर्लेषण द्वारा 


कौ जातीदहै। विधेय के द्वारा उैश्यमें चि हृए विचार अभिव्यक्त होते है । 
अतः मूर परिभाषा का अथं किसी वस्तु को उसके अंगों मे विभाजन करनेको ही 
मानते है। रिचाडं रांबिन्सन इसे विश्लेषणात्मक परिभाषा" के नाम से पकारते है । 
इस परिभाषा के द्वारा किसी संदिलष्ट वस्तु के विभिन्न अंगों के विषय मे आसानी 
से जानकारी हासिल होती है। 


मूर का कहना दै कि शुभ एक सरल प्रत्यय है । अतः इसका विभाजन सम्भवः ` 


नहीं है ओौर चूंकि इसका विभाजन नहीं हो सकता है, इसलिए यह अपरिभाषेय है | 
मूर का कहना है कि जिस तरह से पीले रंग की परिभाषा नहीं हो सकती है उसी 
तरह से णुभकीभी परिभाषा नहींहो सकती है। जव मर शभ को अपरिभाषेय 
मानते हैँ तो उनका अभिप्राय साध्यमूलकशुभसेदहै,न कि साधनमूलक शुभ से । 
# राभ.दो तरहकाहोतादै 
शुभ अपने ञआपमेंशुभ होता दै। साधनमूलक शुभ किसी उच्च साध्यको प्राप्त 
करने मे सहायक होता है । मूर का विचार दहै कि अगर कोई विचारक इस सरल 
अविद्लेष्य जौर अपरिमाषेय शुम की परिभाषा देता है तो उसकी परिभाषा दोषपुणं 
मानी जाएगी ओर उस दोष को ये प्रकृतिवादिता दोषश्के नाम से पुकारते है । 


साच्यमूलकं शुभ तथा साघ्नमूलकं शुभ | साल्यमूलक 


मरं प्रकृतिवादिता दोष का प्रयोग दो अर्थो में करते है 


1. यदि कोई विचारक तथ्यात्मक वाक्यः के आधार पर कोई मल्यात्मक+; 


। निष्कषं निकालता है तो वह्‌ प्रकृतिवादिता दोष का भागी होता है। तथ्यों के आधार 
। पर मूल्यो को प्राप्त नहीं किया जा सकता है । 


[11111111 १ 17111717 
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। 2. विभाणयश्राऽल शिष्ट 
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च | । आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


2. पुतः यदि कोई विचारक इस सरलं, अविर्लेष्य ओर अपरिभाषेय शुम कौ 
परिभाषा किसी पद के द्वारा करताहै, तो उसकी परिभाषा में प्रकृतिवादिता का 


दोष माना जाएगा । 


इस 'प्रकृतिवादिता दोष' का मूर के नैतिक . सिद्धान्त मे बहुत महतत्वपूण स्थान 
माना जाता है! इसी के आधार पर मूर ने तत्कालीन नंतिक सिद्धान्तो की आलो 
चनाकी है ओर अपने अन्तग्रेरणावादी सिद्धान्तः का समथेन कियादहै। इनके 
सिद्धारत को अप्रकृतिवाद भी कहा जाता है क्योकि येःशुभ को अप्राकृतिक मानते है ¦ 
इसी के आधार पर मूर प्रकृतिवादी सिद्धान्त तात्विक सिद्धान्तं तथा सुखवाद की 
आलोचना करते हँ । इनके अनुसार इन सभी सिद्धन्तों मे प्रकृतिवादिता दोष है । 


मर के अनुसार ्रकृतिवादी सिद्धान्त. शुभ को प्राकृतिक पदों के द्वारा परिभाषित 
करता है । शुभ एक अ-प्राकृतिक' पद है । इसे कभी भी प्राकतिक पदों के द्वारा परि- 
भाषित नहीं किया जा सकता है । स्पेन्सर विकासवाद के समर्थकं ह । विकासव्‌ाद 
का प्रयोग इन्होनि नीति-दशेन के क्षेत्र में किया दहै । इनके अनुसार शुभः वहहैजो 
धिक! विकसितं है । .अतः शुभ की परिभाषा अधिकं विकसित के रूपमेकी जाती 
है । लेकिन मूर के अनुसार अधिक विकसित एकं प्राकृतिक पद है ओर शुम एवं 
वतिकं पद । अतः ज्योही स्वेन्सर शुभ को पदके द्वारा परिभाषित करने का, प्रयास 
करते है, उनके विचार मेँ प्रकृतिवादिता का दोष-आ जाता है। 


 प्रकृतिवादी सिद्धान्त दो तरह का होता है : सुखवादी भौर भसुखवादी । स्पेन्सर 
असुखवादी प्रकृतिवाद के समर्थक हैँ । वेन्थम ओर भिल सुखवाद का समथन करते 
है । इस पुस्तक में मूर मिल के सुखवाद कौ लोचना करते ह ओर बतति हं कि 
उसमे भी प्रकृतिवादिता का दोष दहै। मिल शुभ'को सृख'के द्वारा परिभाषित 
करतै है । प्रर सुख एकं प्राकृतिक ` पद. है} अतः इस्कै हारा शुभेको, जोणए 
 अप्राकतिकं है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है । 

मिल के अनसार सुखं साध्यमूलक शुभ है। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है) 

सुख के अलावे कोई वस्तु शुभ नहीं है \“ 

. मूर के अनुसार मिल प्रकृतिवादिता दोष के लिए एक-दूसरे कारण से भी दोषी 
है । मूर के अनुसार तथ्यों के जाधार पर. मूल्यों का अनुमान नहीं किया जा सकता 


1. [फपा्जााशी). 

2. 400-12[प्7211511. 

3. वि01-19प्रा2 

4. ““प्रशि688 15 065172016, 16 € ग 1408 068772016 85 81 €; 211 


01 (71195 06108 011 १६७7०01८ 25 7168175 10 179 €.  -- 1411) 


2. ` 0015६ {112८४ 
3. जाश 


तंतिक विचार 


हे । तथ्यात्मक आधार वाक्य के द्वारा मूल्यात्मक निष्कषं नहीं निकाला जा सकता 
है । -ठेसा करने से विचार मे प्रकतिवादिता कादोष आ जातादहै। मिल अपने 
खवादी सिद्धान्त की स्थापना करने के लिए एेसा करते हँ । उनके अनुसार हम सुख 
की इच्छा करते. है इसलिए सुख एषणीय है 1" लेकिन हम एेसा नहीं कर सकते हैँ । 
यहां पर प्रकतिवादिता का दोष है, क्योकि मिल ` तथ्यात्मकं आधार वाक्य से . 
मल्यात्मक निष्कषं निकालते हँ । मनुष्य सुख की इच्छा करता है- एक . तथ्यात्मक ` 
आधार-वाक्य है ओर सुख एषणीय है, एक मूल्यात्मक वाक्य है । 
इसके बाद मूर तास्विक सिद्धान्त की मीमांसा करते है । उनके अनुसर तात्तिक 
"सिद्धन्तमें भी यही दोष पाया जाता है। ताल्विक सिद्धान्त नैतिक पदों की व्याख्या 
तात्विक पदोंके द्वारा करता है। लेकिन शुभ को तात्त्विक पदोंके द्वारा परिभाषित 
नहीं किया जा सकता है । तात्त्विक सिद्धान्त भी शुभ की परिभाषा अतीन्द्रिय-तत्त्वों 
के द्वारा करता है। इसलिए यदि कोई विचारक शुभ का अथं 'ईदवर का आदेश' ले 


। तो उसका. सिद्धान्त दोषपूणं होगा । 


मूर का सिद्धान्त भी दोषपूणे है । फ्रन्कानाने बतायादहैकिजो प्रत्यय हो उसे 


। किसी भी प्रत्ययके द्वारा परिभाषित नहींक्रियाजा सकताहै। मूर का कहना है 
कि एक नंतिक प्रत्यय को दूसरे नेतिक प्रत्यय के. द्वारा परिभाषित किया जा सकता 


| है, लेकिन यह भी दोषपूणं है। इस दोषं को वे डिफिनिस्ट फलेसीः के नाम 
से पुकारते है, 


पुनः मूरशुभको एक सरल प्रत्यय मानते है, लेकिन एेसावे. क्यों मानतेर्हँ 


| इसके लिए कोई तक नहीं देते है । यह मूर की हठवादिता नहीं तो भोर क्या ह? 


फिर, मूर के अनुसार. शुभकी परिभाषा प्राकृतिक तथा तात्त्विक पदों के 


| दारा नहीं हो सकती है। प्राकत्तिक ओर तात्विक-दोनों पद भिन्न हैँ । अत 


जबशभ को परिभाषा इन भिन्न पदोसे की जातीहै तो उसे अलग-अलग. 


दोष के नाम से पुकारना चाहिए, लेकिन मूर एेसा नहीं करते हैँ। यह उनकी 
। कमजोरी है । । 


2. स्टीकेन्सन : संयेगात्मवादः ` 


स्टीवेन्सन एक. अमरीकी नतक विचारक हैँ । इनकी महत्त्वपूणं पुस्तक “एथिक्स 
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एेण्ड लैग्वेज' 1944 ई० में प्रकोशित हई । यह पुस्त क अधिनेतिक शास्त्रः कौ 
बादबिल मानी जाती है 1 स्टीवेन्सन के पूवं नीतिशास्त्र का अथं केवलं आदणं 
निर्धारक नीतिशास्त्रश्के रूप मे लिया जाता था । लेकिन सर्वप्रथम स्टीवेन्सन ने ही 
पुस्तक रूप में नीतिशास्त्र के अन्तगत आदशं निर्धारक शास्त्र ओर अधिनंतिक शास्त्र 
की चर्चा की है । अधिनैतिकशास्त्र कौ अनेक प्रमुख संमस्याए हैँ जिनका निदान ये 
प्रस्तुत करते हैँ । | (0; ॑ 

1. नैतिक प्रत्ययो जसे उचित-अनुचित शुभ-अशुभ का अथं या परिभाषा 
क्यादहै ! | 9 

2. नैतिक निर्णय का अथं या परिभाषा क्या रै ? 

3. इन पदों के नैतिक प्रयोग एवं, अनैतिकं प्रयोग में क्या अन्तर है ! 


की) 


4. नैतिक निर्णयो को प्रमाणित किया जा सकता या नहीं, ओौर यदि प्रमाणित 
किया जा सकता है तो किस अथं मे? | 
4 इस पुस्तक मे स्टीवेन्सन का सम्बन्ध मूल रूप से पहले, दूसरे ओर तीसरे प्ररनों 
। 
स्टीवेन्सन को अ-बुद्धिवादीः विचारक माना जाताहै क्योकि इनके अनुसार 
नैतिक निर्णय वास्तविक वाक्य के समान नहीं होता । ` इसके अनुसार नैतिक निणय 
का अथं ओर तकं बिल्कुल भिन्न है । इनका प्रयोग संवेगात्मक आग्रह के लिए किया 
जाता है । एमर+ ओर कानंप भी अ-वुद्धिवादी है । एअर के अनुसार नैतिक निर्णय 
मात्र संवेगात्मक अभिव्यक्ति दहै। नैतिक निर्णय के सम्बन्ध मे सत्य एवं असत्य होने 
का प्रदन ही नहीं उठता है ओर इसलिए बौद्धिक रूप. से इन्हें प्रमाणितं नहीं किया 
जा सकता है ।. “शूठ बोलना, छि !' कानेप महोदय भी ` अ बुद्धिवादी हँ । इनके 
अनुसार नैतिक निर्णय आज्ञासुचक है -“्ूठ बोलना अनुचित ` है,/ == इसका अर्थ दै 
“शूठ मत बोलो ।” लेकिन स्टीवेन्सन के साथ यह वात नहीं है । ये अ-बद्धिवादी है 
ओर एअर से भिन्न प्रकार के संवेगात्मवादी हैँ । इनके अनुसार नैतिक निणेय वक्ता 
की मनोवृत्ति अभिव्यक्त करते दँ ओौर साथ-ही-साथ श्रोताओं में भी अनुरूप 
मनोवृत्ति उभारने का प्रयास करतेह। . ; 
स्टीवेन्सन के अनुसार नैतिक असहमति का स्वभाव द्रत है, जिरमें मनोवृत्ति 
मौर आस्था दोनों की असहमति विद्यमान रहती है । ` मर महोदय नैतिक असहमति 
` को केवल आस्था की असहमति मानते हैँ ओर एअर इसे केवल मनोवृत्ति की असह- 


मति मानते हैँ । स्टीवेन्सन के अनुसार नैतिक असहमति में करोव-करीब दोनों प्रकार ` । 


1. 1{62-€11168. 2. विणा0211४€ 6165, 3. पप०ात्०्पपशंअ 4, ^$ 
5. 2111281). (1 
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। कौ जसहमति रहती है! लेकिन रेसी भी स्थिति हो सकती दै जहाँ एक ही प्रकार - 
। की असहमति हो 1 स्टीवेन्सन के अनुसार वह असहमति मनोवृत्ति कौ होगी । अतः 


इसके अनुसार मनोवृत्ति की असहमति ही नैतिक असहमति का जावस्यक कारण मानी 
जाती दहै) ‹ 


स्टीवेन्सन के अनुसार नैतिक म.प अत्यन्त ही जटिल है। एक ही नैतिक प्रत्यय 


से कई प्रकार के व्यापार सम्पन्न होते है 1 अतः नंतिक प्रत्यय एवं नैतिक निणंय का 


विदलेषण उपस्थित करना अत्यन्त ही कठिन हो जातां है । यह नहीं कहा जा सक्ता 
कि यही एकमात्र विद्लेषण ह । ` "यह अशुभ है" को ^“ इसे अस्वीकार करता ह 


तुम भी एेसा ही करो" वाक्य में परिभाषित किया जा सकता है । अनूदित वाक्य में 


दो अंश : | 
1. जव हम “अशुभः शब्द का प्रयोग करते है तो हमारा तात्पयं अस्वीकृति व्यक्त 


` करना होता है । 


2. जब हम किसी वस्तु को अस्वीकार करते दँ तो हम चाहते है कि अन्य व्यक्ति 
भीरेसाही करे । हमारी यह इच्छा आदेश रूप में प्रकट होती हे 1 इसीलिएये 
नैतिक निर्णय को आदेशात्मक मानते हँ । इस तरह यह्‌ स्पष्ट हं किं परिभाषकः के 
दो भाग है: (}) “तै .अस्वीकृति व्यक्त करता हं जो वक्ता की मनोवृत्ति व्यक्त 
करता है ओर (†) दसरा अदेशात्मक वाक्य “आप भी वेसा करे ।' स्टीवेन्सन के 
अनुसार ‰ के लिए प्रमाण उपस्थित किए जा सकते हँ लेकिन ५“ के लिए कोई भी 
प्रमाण नहीं दिया जा सकता 1 .. | 


इनके अनुसार अधिकांश शब्दों के दो अथं होते है: वर्णनात्मक आर 
संवेगालमक । किसी भी शब्द का संवेगात्मक अथं हमारी मनोवृत्ति, भावनाया 


। ` आकांक्षा को प्रभावित करता है जबकि वणेनात्मक अर्थं हमारे ज्ञान-पक्ष को प्रभावित 


करतादै।* , 
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इनके अनुसार शुभ" प्रत्यय अपरिभाष्यग है । मूर भी इसी निष्कषं की स्थापना 


अपनी प्रसिद्ध पूस्तक श्रिन्सिपिया एथिका' में करते है । इनके अनुसार भी शुभः 
जपरिभाष्य है । लेकिन दोनों के तकं अलग-अलग हैँ । ` मूर के अनुसार शुभः 
अपरिभाष्य है वयोकि यह सरल ओर अवि्लेष्य है । स्टीवेन्सन के अनुसार शुभः 
अपरिभाष्य है क्योकि इसका संवेगात्मक अर्थं भी होता है ओौर संवेगात्मक अथं की 
परिभाषा नंहीं हो सकती । नैतिक प्रत्ययो के वर्णनात्मक अथं की परिभाषा हो 
सकती है लेकिन उसके संवेगात्मक अथं की परिभाषा नहीं हो सकती, क्योकि भाषा 
मे संवेगात्मकं अथं के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं होते । 


लेकिन इसका यह अथं नही होता कि नैतिक प्रत्ययो का विदलेषण नहीं किथा 
जा सकेता है। विद्लेषण का अथं केवल परिभाषा नहीं है। मूर ओर रसेल के 
लिए विदलेषण का अथं परिभाषा है । स्टीवेन्सन के अनुसार शुभ अपरिभाष्य है-- 


इसका यह अथं नहीं कि इसका विदलेषणं नहीं हो सकता है। इनके अनुसार ` 


, विश्लेषण का अथं लक्षण-निर्धारण' होता है । विदलेषण का आधुनिक अथं मे प्रयोग 
सर्वप्रथम स्टीवेन्सन ने हीः अपनी इस पुस्तक मे किया है । इसके पहले भी उन्होने 
"दि परसुएसिव डिफिनिशनः शीषक निबन्ध में इस ओर संकेत किया था । 


अब स्टीवेन्सन्‌ के समक्न यह प्रशन है कि नैतिक निर्णय को प्रमाणित किया जा 
सकता है या नहीं। इनके अनुसार नैतिक निर्णयके दो अंश दह; वर्णनात्मक 
जौर संवेगात्मकं । वणंनात्मक पक्ष आस्था या विश्वास का चोतक है ओर संवेगात्मकः 
पक्ष मनोवृत्ति का । अगर मनोवृत्ति कौ असहमति का कारण आस्था की असहमति 
हो तो इसका बौद्धिक अनुशीलन हो सकता है । हम देख चुके ह कि स्टीवेन्सन के 
अनुसार नंतिक असहमति किसी वस्तु के प्रति मनोवृत्ति की असहमति ओर साथ- 
ही-साथ आस्था की भी असहमति है. भौर जहां एक ही प्रकार की असहमति हो 
वहाँ मनोवृत्ति की असहमति को ही मानना पड़ेगा । अतः नैतिक अपहमति को हम 
दुर कर सक्ते दँ जब उस वस्तु के प्रति हमारीएकही प्रकार की मनोवृत्ति हो 
जाए 1 किसी भी नैतिक असहमति को हम बौद्धिक पद्धति से बदल भी. सकते है । 
इसके लिए ` किसी भी प्रकार कै व्णंनात्मक तर्कोका सहारा लिया जा सकता है । 
नंतिक असहमति को हम बौद्धिक पद्धति से नहीं सुलक्ञा सकते हैः यदि मनोवृत्ति के 
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। कारण असहमति हो । इस स्थिति में बौद्धिक पद्धति हमारी मदद नहीं कर सकती ` 
॥ रहै" यह हमारी मनोवृत्ति को विश्वास के माध्यम से बदलती है। लेकिन जहाँ 
मनोवृत्ति विवास पर आधारितं न हो वहाँ बौद्धिक पद्धति हमारी मनोवृत्ति को 
॥ प्रभावित नहीं कर सकती । लेकिन असंहैमति को यहाँ भी सुलज्ञाना आवदयक है 
। ओर वह अ-बौद्धिक विधि से सम्भव है । यह विधि तकं के द्वारा नहीं, अपितु शब्दों 
। के संवेगात्मक अथं को.उभार'कर मनोवृत्ति को प्रभावित करती है । आग्रह करने 
। की प्रणाली का सहारा लेकर असहमति को दूर किया जा सकता है ।9 


चः 


अतः किसी नैतिक निर्णय को प्रमाणित करने कौ अथं होता है, अपने इच्छा- 


। नुसार उस वस्तु के प्रति श्रोता केमनमें अनुकूल 'या प्रतिकूल मनोवृत्ति उभारने 
। का प्रयास करना, यह्‌ बौद्धिक पद्धति तथा आग्रहु-विधि द्वारा ही सम्भव 0. 


। 3. हेअर : सामान्य : आदेश्ञावादः 


समकालीन नीतिशास्त्र की यह्‌ विशेषता मानी जाती है कि यहाँ अ!दशं 


। निर्धारक नीतिशास्वर गौर अधि-नैतिकशास्त्र के दीच भेद किया जाता है + 
आदश निरधारिक नैतिक शास्त्र के अन्तगेत मानवं जीवन के चरम लक्ष्यको ` 
निरूपित क्रिया ज'ता है लेकिन अधि-नैतिक शास्त्र के अन्तगतं नैतिक प्रत्यय ओौर. 

। नैतिक निर्णय के अर्थं का निरूपण किया जाता है। यहाँ पर,.नंतिक निर्णयं को 
। श्रमाणित किया जा सकता है या नही--ईइस समस्या का समाधान किया जाता है। 
। इसलिए आधुनिक नैतिक विचारक उन समस्याओं को नीतिशास्व का मौलिक प्रन 
। नहीं मानते है, लेकिन परम्परावादी नैतिक विचारक मौलिक प्रदन मानते है । 
+ आक्सफोडं के नैतिक विचारक हेअर इसी परम्परा का निर्वंहन करते हैँ । अपनी 
। श्रसिद्ध पुस्तक "दि लेग्वेज आफ मोरल्स' मे इन्हौने नंतिक भाषा के स्वरूप ओर 
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` व्यापार का वणन किया है। इस पुस्तक मे इन्होने नैतिक भाषा का ताकिक 
विवेचन किया है। 


हेअर के अनुसार नैतिक भाषा ५ प्रकार की आदेशात्मके भाषा दै, 
'अदिशोत्मक भाषा दो वर्गो मे राटी जा सकती है (1) प्रकट आदेश ओर 
(५) मूल्यात्मक शब्द । "चाहिए" एवं उचितः शब्दों का प्रयोग प्रकट आदेश के 
लिए किया जाता है । “शुभः, 'वांछनीय' शब्दो का प्रयोग मूल्यात्मक शब्दों कै.लिए 
किया जाता है। इनके अनुसार नैतिक शब्द किसी-न-किसी रूप मे अदेशात्मक 
है। हेर के अनुसार मूल्यात्मक निणेय को अददेशात्मक इसलिए माना जाता है, 
क्योकि उनके द्वारा हमारा मागेदशैन होता है। "यह्‌ अच्छी कलम है, एक प्रकार 
का मूल्यात्मक निणैय है । इसके आधार पर यही निष्कषं निकाला जा सकता है 
कि “इसे खरीदो । 


हेअर के अनुसार नैतिक प्राक्कथनों के द्वारा अदेश दिया जाता है। अदे 
देने का व्यापार तथ्यात्मक प्राक्कथन कं द्वारा नहींहो पातादहै। तंत्िक प्राक्कथन 
के द्वारा आदेश देने का व्यापार उसी तरह होता है जिस तरह आज्ञासूचक वाक्यों के 


दवारा होतादहै। हर आदेशात्मक वाक्य के अनुरूप हमे एक ` तथ्यात्मकं भ्राक्करथन - 


मिल सक्ता है-- जसे “कृपया रोशनी गुल कर दे' आदेश के अनुरूप यह्‌ प्राक्कथन 
हो सकता है, "रोशनी गल हो गई ।' देअर इसे निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा 
स्पष्ट करते ह । 

1. (कृपयां दरवाजा बन्द करे ।--आदेरात्मकः 

"जी हाँ; दरवाजा बन्द है ।--तथ्यात्मक 

स्टीवेन्सन के अनुसार आदेश के द्वारा संवेग को. उभारा जातादहै याश्रोता 
की ` मनोवृत्ति. को प्रभावित किया जातादहै। लेकिन हैर के अनुसार एेसी बात 
हर परिस्थिति में नहीं होती है। ` किसी-किसी परिस्थिति में एेसी बात हो 
सकती है । परन्तु आदेश देना किसी प्रकार की मनोवृत्ति का प्रकाशन नहीं माना 
जा सकता । प्राक्कथन ओर आदेश के बीच अन्तर होतादहै। किसी प्राक्कथन 
से अगर कोई सहमत है तो दस्का अर्थं यह होगा कि उसमे उसकी आस्था है । इसका 
अथं कदापि.नहीं हो सकता कि निश्चयपूवेक इसका पालनं करना है । लेकिन अगर 
किसी अदेश से कोई सहमतरहै, तो इसका अथं यह होगा कि निश्चयपूवेक इसका 
' पालन करना दहै। इससे यह स्पष्ट हो जाता है किं नतिकं आदेश देने का अथं उस 
आदेश को स्वयं स्वीकार करना होता है । 
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हेअर के अनुसार सामान्यं नैतिके प्राक्कथन को सामान्य आदेश कहा 
जातादटै। यहाँ 'शोरगुलं मत कीजिए एक अदेश दहै। लेकिन वह॒ वाक्य 
'शोरगुल करना अच्छा नहीं है से बिल्कुल भिन्न है ।. “शोर-गुल करना अच्छा 
नहीं है", का अथं होता है--“किसीं समय किसीके द्वारा कहीं भी कृपा- 
पूवेक शोर-गुल नहीं हो' । नेतिक आदेश भूत, वतमान ओौर भविष्य के लिए 
दिया जाता है! नैतिक अदेश का सम्बन्ध केवल वतंमानसेही नहीं रहता 
है। सामान्य नैतिक प्राक्कथन की दूसरी विशेषता यह दहै कि इसकी रचना 
विना किसी व्यक्ति-विशेष को सम्बोध्िति कयि कीजातीदहै.। “हर कोई हर 
समय एेसा काम करे कि मुञ्चे प्रसन्नता हो ' एक सामान्यं अदेश. के रूपमे. 
नहीं लिया जा सकता है जब कि हर कोई हर समय एसा काम करे कि 
सामान्यतया सुख की वृद्धि हो" एक सामान्य आदेश माना जा सकता है। 


इस पृष्ठभूमि मे विशिष्ट नैतिक प्राक्कथनों को सामान्य आदेश नहीं माना जा 
. सकता । | 


हेर के अनुसार नैतिक आदेशो के लिए प्रमाण दिये जा सक्ते है। अतः 


उनके अनुसार तर्को के आधार पर किसी भीं नैतिक अदेश की अवहेलना कौ 


जा सकती है ओर किसी एक नैतिक आदेश को अधिक युक्तिपूणं मानकर 
स्वीकार किया जा सक्ता है। इसमभेदको स्पष्ट करने के लिए इन्होने शुभः 


के अथं ओर आधारमें भेद कियाद! इसके अनुसार शुभः के दो अथं होते 


है; प्राथमिक ओर गौण। प्राथमिक अर्मे इसका प्रयोग प्रशंसात्मक अभिव्यक्ति 
के लिए किया जाता है--सभी परिस्थितियों. मे समान होता है। लेकिन 


गौण अर्थं में इस पद कै प्रयोग का आधार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न 
होता है। “अच्छी पेन्सिलि', "अच्छी `गाडी', अच्छा पंखा' से अलग-अलग 
सूचना मिलती है । इनसे जिन तथ्यों की सुचना मिलती दहै उनके लिए प्रमाण 
द्यि जा सक्ते रैँ। शुभः शब्द के भी दो मथंहोते हँ: मूल्यात्मक तथा 


वर्णनात्मक । "शभ" शब्द का प्रयोग नैतिक एवं अनंतिक अर्थो मे भी किया जाता 
है। हम घडी के लिए शुभ" शब्द का प्रयोग करते हैँ.ओर मनुष्य कें लिए 


भी। जब हम कहते हैँ कि "यह घड़ी अच्छी हैः तो इसका अथं होतादै कि . . 


यह घडी दूसरी घड़ी से तुलना में श्रेयस्कर है। इसके लिए प्रमाण भी दिये 


` जा सक्तेदहैँ। इसकी पृष्टि इस आधारपर की जाती. है कि -यह्‌ ठीक समय 
देती है। 


इसी आधार पर हेर इस कथन की स्थापना करते हैँ कि नैतिक निणेय की 


पुष्टि के लिए कुछ आधार उपस्थित किये जा सक्ते है । देअर का कहना है कि 


तकं केवलं तथ्यात्मक नहीं होना चाहिए क्योकि “चाहिए' निष्कषे . की स्थापना दै 
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आधार वाक्य पर नहीं हो सकती । प्रत्येक. तैतिक निणेय 'शुभ' शब्द के प्राथमिक 
अर्थं के कारण अदेशात्मक होता है तथा गौण अथं के कारण उसका सामास्यीकरण 
करना सम्भव होता दहै) 


हेअर नैतिक निणय को सामान्य आदेशकेरूपमें स्वीकार करते है.। काट 
कै अनुसार भी कोई आचरण नँतिक माना जाएगा यदि वहं सामान्य नियम के 


खूप में स्वीकार करने के योग्यहो। हेअर.के अनुसार नैतिक निर्णय केवल एक . 


सामान्य आदेश रहै। उस सामान्य अदेश के रूप मे एक सामान्य इच्छा कीं 


अभिव्यक्ति होती है ओर उसके अनुरूप अ{चरण करने के संकल्प की भी घोषणा 


होती है । 
 @ 


बाईसवां अध्याय | 
भारतीय आचारश्ास्त्र के मूल सिद्धान्त 


५ विषय-प्रवे्ना त (०वप्लाम) | 


मनुष्य ने जब से सोचना-विचारना आरम्भ किया, दुःखसे निवृत्ति भौर सुख 
की उपलब्धि के साधनों पर विचार किया तथा व्यक्ति एवं समाज के सम्बन्धे 
ध्यान दिया, तभी से देश, काल एवं परिस्थिति के अनुकल वह अपने आचार-व्यवहार 
का नियमन ओर संयोजन करता रहा है 1. अपने जीवनोहेश्य को लेकर वह आगे 
बढ़ा जौर उसकी प्राप्ति के लिए, चितन-मनन के आधार पर, अपना क्मं-पथ प्रशस्त 
किया । आचारशास्त्र या नीतिशास्त्रे इसी क्रम्न की एक महत्त्वपूणं कड़ी दहै। 

भारत के ऋषियों, संतों ओर आचार्यो ने धर्म, अथं; कामः एवं मोक्ष की ` 
प्रवृत्तियों मे. सामंजस्य स्थापित करने ओर जीवन को सुखी-समृद्ध बनाने के लिए 


` `जिस नैतिकता का आधार लेकर मानव को कर्तव्यारूढ होने के आदेण भौर ` उपदेश 
दिए, वे हमारे लोकहितकारी जीवन-दशेन तथा आचारशास्त्र के सुदृढ जाधार हैँ 


अपनी आचारणशास्त्र को पुस्तक के विशिष्ट अंशके रूपमे भारतीय आचार- 


शास्त्र के कुछ मूलभूत सिद्धान्तो का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुतं कर हमने पाठकों को 


भारतीय नीतिशास्त्र के अध्ययन की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया है। 
पराचीन भारतीय नीतिज्ञो ने नैतिक जीवन के महत्व की ओर हमारा ध्यान 
आकृष्ट कियाथा। मनने कहा 
“नन मांसभक्षणे दोषो न मदे न च मेथुने। 
्वृत्तिरेषां भूतानां निवृ तिस्तु महाफला ॥" 
अर्थात्‌ न मांस खानेमें दोषै, न शराब पीनेमें ओर न मेथुन मे, क्योकि 
इनमें प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति देखने मेँ आती है । किन्तु यदि इन विषयों - 


¢ चे मनुष्य को निवृत्ति मिल जाए, तो इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी । ` 


भारत के समस्त नीतिशास्व स्वाभाविक प्रवृत्तियों ओौर शारीरिक तथा मान- 
सिक तथ्यो को भली-मांति समन्ञकर' ही नंतिक जीवन का निर्माण करना सिखाते 
है। वे केवल आदशेवादी ही नहीं है, अपितु व्यावहारिकं जीवन मे वास्तविकता 
जओौर आदशं का किस प्रकार समन्वय हो, इस उदेश्य के भी पूणणेरूप से समथंक है । 

उपयु क्त तथ्यो की जानकारी निम्नलिखितं विषयों के विवेचन से प्राप्त होगी ॥ 
ये विषय हैँ 
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५ . प्रवृत्ति, निवृत्ति,. निष्काम कमं, पुरुषकार, स्वधमं, वर्णाश्रमं धमं, पुरुषां एवं 
गीता का आचारशास्तर । ये इस अध्याय के वण्यं विषय है । इस छोटे अध्यायं 
में इन सवका विस्तृत वणन सम्भव नहीं है । इन पर एकं स्वतंत्र ग्रन्थ लिखा जां 
सकता है । अतः प्रस्तुत अध्याय. में हमने इन विषयों का संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट 
वणन करने का प्रयास किया है। यदि पाठकों को इससे ` भारतीय आचारशास्त्र 
को समञ्लने में थोड़ी भी सहायता मिले, तो हम अपने प्रयत्न को. सार्थक समन्चेगे । 


1 + प्रव॒त्ति | | | 
कमं के आन्तरिक स्वरूप के विचार-करम में प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति पर विचार 
किया गयाहै। प्रवृत्ति ओर निवृत्ति मनोवैज्ञानिक स्थितियां ह । अतः इनका 
वणेन भारतीय आचारशास्त्र को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। साथ ही 
इस अध्ययन से आचारणशास्त्र में मनोविज्ञान के महत्व पर भी प्रकाश पडता है । 


मानवीय कमं दो प्रकार के होते हैँ : भावात्मकं भौर अभावात्मकं । प्रवृत्ति ` 


में भावात्मक प्रेरणा रहती है । मनुष्य का अपने कर्म-पथ पर आरूढ रहनां ही 
 श्रवृत्ति-मागं का आदशंहै। देर, काल ओौर परिस्थिति के अनुसार कमं सुनिरिचत 
होता है !. अपने सुनिरिचतः कमं के सम्यक्‌ पालन से ही जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य 
की प्राप्ति सम्भव दहै 1 1 0 
` हमारे कर्मं दो प्रकार के होते है : रेच्छिक (एणाप्पश$) गौर अनैच्छिक 
` (पिगा-ष्णापाथि$) | जो कमं हम इच्छाया संकल्प से करते है, उसे एच्छिकं 
कमं कष्टते हैँ । पसे कर्मं के मूल में हमारी प्रवृत्ति प्रच्छन्न रहती है । प्रवृत्ति 


के सम्बन्ध मे भारतीय आचारशास्व्रियो ने भिन्न मत प्रस्तुत किए हैँ । 
प्रशस्तपाद के अनुसार प्रवृत्ति उदेश्य की चेतना से पूरणं ओर चयनात्मक है । 
यह किसी प्रयत्न की आन्तरिक सक्रियता कां बल दै। यह्‌ ब्रह ञ्ुकाव है जो प्रयत्न 
कोजारी रखता है । (1 (91 
विरवनाथ के “सिद्धान्त मुक्तावली" कै टीकाकार महादेव एवं उनके पुत्र दिनकर 
भट के मतानुसार प्रवृत्ति भावात्मक अथं मँ शुभ का चेतनात्मक चयन है अर्थात्‌ 
शुभ के प्रति आकर्षण है । (1 
संकीणं अथं मे कृति (कम) के लिए प्रवृत्ति" शब्द का प्रयोग किया जाता है । 
भवृत्ति को एेच्छिक कमं भी इसी अथं में कहते हँ । इसमे भावात्मक ओर अभावा- 
 स्मक दोनों कमं समाहिम है । 
,. विश्वनाथ ओर प्रभाकर का विचार एक-सा है। ` कुछ करने की चेतना ओर 
इसके साथ ही उसे करने की इच्छा; जिसे तकनीकी भाषा मे कायंताज्ञान ओर 


| लेखकदटय ` 


। पक्ष होता है। इससे प्रवृत्ति का महत्त्व बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । 


। भारतीय आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त (र ५५. 


। चिकीर्षा कहते है, संकल्प या भवृति क्रो उत्पन्न करता है । प्रभाकर ने प्रवृत्तिकां 
। विश्लेषण इस प्रकार किया है। सवंप्रथम हमारे अन्तःकरण में किसी क्रियाकीं 
चेतना अथवा कायं ताज्ञान या प्रेरणा (21011४६) का उदुभवं होता है । इसके बाद 

# उस कायं विशेषको करने कै लिए हममे तीव्र इच्छा का प्रदुभवि.होता है। इसे 
। चिकीर्षा कहते है । चिकीर्षा (2८७7८) मे आकषण मौर विकषंण, राग ओर द्वेष, 
। रति ओर विरति साथ-साथ सन्निविष्ट रहते है । इसके बाद कति-साध्यताज्ञानं . 
। (गार) कौ स्थिति आती है जव कर्ताके मनसे विशेष कमं को करने की ` 
। स्थिति जाती है ओौरकर्ताके मनम विशेष कमं को करने की अपने मे योग्यता 
अथवा क्रमता क। आभास होता है। इसके वांद चेष्टा आरम्भ होती है, जिसमें 
 कर्तामे शारीरिक क्रियोएं होने लगती है । अंतमे क्रियाआती है जिसमे प्रवृत्ति 
। के सारे व्यापारो का पुणंतया सम्पादन हो जाता है । | 


४ 


न्याय के अनुसार प्रवृत्ति के अन्तर्गत दो बातें पाई जाती है: शुभ का आकषेण 


 ओौर अञुभकी अनुपस्थिति की चेतना । जब हम किसी कमं की ओर ्वृत्त होते `¦ 
' है तो हममे केवल शुभ का आकषण ही नहीं होता, बल्कि अशुभ की अनुपस्थिति 
। कौचेतनाभीहोतीदहै। किसी कमं की ओर हम तभी प्रवृत्त होते हैँ जव उसके 
। केरनेसे शुभकी प्राप्ति की आशा करते ह ओर यह्‌ भी उम्मीद करते है कि इसके ` 
{@ करनेसे किसी प्रकारका अशुभ नहीं होगा । 


उपयु क्त .विवेचन से स्पष्ट होता दै किप्रवृत्तिक्रियायाकमंकी एक आन्तरिक 


। या मानसिक स्थिति है। कमं के नैतिक मूल्यांकन में प्रवृत्ति पर विचार करना 
। जावस्यक है । हम जानते हैँ कि नैतिक.निणय का उचित विषय कमं का आन्तरिक 


प्रवृत्ति को मोक्ष-प्राप्ति का एक मागं भी माना जाता है। मनु ने कहा है कि 


एेहिक एवं पारलौकिक सुख को प्राप्ति की कामनासे जो यज्ञादि तथा तत्सम्बन्धी 
। केमं किए जाते हँ, उनको प्रवृत्ति की संज्ञा दी जाती दै. ू ॑ 


2. निवृत्ति 


निवृत्ति कर्म-परित्याग की अवस्था है । विशेष अथं मे यह - क्म-संन्यासं है। इस ` 


+ अथं में यह मोक्ष-पराप्ति का मागं है । किन्तु साधारण अथं मे निवृत्तिका अर्थं बुरे 
' कर्मो का परित्याग है । | 


“जानामि धमं न च मे प्रवृत्तिः । 
जानाम्यधमं न चमे निवृत्तिः ।।'.. 


अर्थात्‌ मँ जानता ह कि धर्म क्यादै, किन्तु उनका पालन नहीं कर पाता । इसी 


तरह मँ यह भी जानता हुं कि अधमं क्था है, किन्तु उससे अपने को बचा नहीं पाता । | 





र न 
कै 
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, यहाँ स्पष्ट है. कि श्रवृत्ति" शब्द का प्रयोग कमं करने के प्रति ज्ुकावके अरथमें 
किया गया है, ओौर “निवृत्ति का प्रयोग कर्म करने से अलग रहने की मानसिकता के 
अथं म किया गयादै। यही श्रवत्ति' ओर “निवृत्ति' शब्दों के साधारण अथंहै।. 

इस तरह निवृत्ति का साधारण अथं है, अनैतिक कर्मो का परित्याग । नैतिकता 
 बतलाती है कि मनुष्यं को नैतिक कर्मो को करना चाहिए मौर अनैतिक कर्मो 
को नहीं करना चाद्िएं । यही हमारा कत्तव्य है । मानवं की सबसे बड़ी उपलब्धि, 
नैतिकता की दुष्टि से, अच्छा आदमी बनना है (70 0८ 8. ००५ 118) । सद्गुणो 


को ग्रहण करने ओौर दुगुंणौँ से अलग रहते से ही मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य, ` 


आत्म-पूणेता या आत्म-सिद्धि की प्राप्ति करं सकता है । इस तरह प्रवृति जितनी 


- `. आवद्यक है, निवृत्ति भी उतनी हीं आवश्यक है । दोनों एक-दूसरे के पूरक द । 


दोनों मिलकर नैतिक जीवनं का निर्माण करते हैँ । 


विशेष अर्थं मे निवृत्ति संन्यास-मागे है । यह योगियों का मागं है। सांसारिक 
माया-जाल से मुक्त होकर साधना-तपस्या का जीवन व्यतीत करना निवृत्ति-मागं है । 
योगी इस मागं का अनुसरण मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता हे। 
भारतीय आचारशास्तर में दोनो, प्रवेत्ति ओर . निवृत्ति, मोक्ष के मागं माने गण 
है ।. निवत्ति-मागं को ही दृष्टि मे रखकर पाश्चात्य आलोचक भारतीय नीतिशास्त्र 
की आलोचना करते हृए कहते है कि यह पलायनवादी है । यह सं रसे भागने की 
शिक्षा देता है । किन्तु सच्ची नैतिकता संसार मे रहकर अपने कर्तव्यो का पालन 
करना है। ` 

किन्तु पाश्चात्य विचारकों का आक्षेप सही नहीं है। भारतीय आचारणशास्त्र में 
निवृत्ति-मागे के साथ-साथ प्रवृत्ति-मागं का भी प्रतिपादन किया गयादहै। म्ुष्य 


अपनी रुचि के. अनुसार करिसी एक मागं का चुनाव करता है 1 प्रत्येक मनुष्यकी 


रुचि एक प्रकार की नहीं होती है । अतः अपनी रुचि के अनुसार ही मौक्षप्र प्ति के 
मां का चुनाव करना श्रेयष्कर दै । 

समकालीन भारतीय दाशेनिकं प्रवृत्ति-मागं को निवृत्ति -मागं से श्रेष्ठ मानते 
है । रवीन्द्रनाथ टैगोर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि “निवृत्ति-मागे से मुक्ति की प्राप्ति 


की सलाह नहीं देता । मेरे मतानुसार असंख्य सांसारिक बन्धनो के बीच रहकर अपने ` 


कर्तव्य के पालन से मोक्त प्राप्त करना अधिक ओआनन्ददायक ओौर श्रेयष्कार है ।'' 


हम ऊपर कह चुके हँ किं निवृत्ति का साधारण अथं बुरे कर्मो का परित्याग है। 
इस अथं में निवृत्ति मोक्ष-प्राप्ति की आवश्यक शत्तं है । .अनंतिक कर्मो को त्याग कर 
ही कोई योगी बनःसकता है । . इस अथं में निवृत्ति संन्यास-मागं का सोपान दहे । 
संन्यासी या योगी अति-मानव (5021) होता है । एेसा बनने के लिए सवेप्रथम 


# कर्मयोग का सारांश प्रस्तुतं करता हैः: 


। भास्तीय आचारणास्त्र के मूल सिद्धान्त । 225. 


। उसे अच्छा आदमी बनना पडता है । साधारण मानव से गलती हो जाया करती है 
। (कण ला ॐ कौप) 1 साधारण मनुष्य सतत प्रयास के बाद भी यदा-कदा जाने- 
| अनजाने वुरे कर्मं कर डालता है । किन्तु योगी अनैतिकता से उपर उठ जाता है। 
। वह कभी बुरा कर्मं नहीं करता । उसकी प्रकृति हीएेसी हो जातीदहै कि वह्‌ 
। स्वभावतः सदा अच्छा कमे करता है । | | 

। उपयुक्तं विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति मे घनिष्ठ सम्बन्ध 
। है। वे एक-दूसरे के पूरक है । | 


3. निष्काम कमं । 
-निष्काध कमे को क्म॑योगे भी. कहते ह । ` निष्काम कमे प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के | 


। बीच; करमवाद ओौर संन्यास के बीच, सुन्दरं सामंजस्य स्थापित करता है। 


-गीता के दूसरे अध्याय मे कमयोग की व्याख्या की गई है । ` निम्नलिखित इलोक 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
 माकमंफलहेतुम्‌ मति संगोऽस्त्व कर्मणि ॥ ` (2/47) 


अर्थात्‌ कम करना ही मनुष्य के अधिकारमेंहै। कमं का फल मनुष्य के. जधि- 


# कारे नहीं है। मनुष्य को कर्म-फल की वासनां से कमं नहीं करना चादिए । साथ- 


ही-साथ अकर्मण्यता भी नहीं आनी चाहिए । | ॑ 
कहने का तात्प यह है कि मनुष्यं को. कर्तैव्य-भावना से प्रेरित होकर कमं 
करना चाहिए, कर्म फल की भावना से प्रेरित होकर नहीं । कर्म-फल पर कर्ता का 


पूर्णं अधिकारं नहीं होता । फल की कामना किए बिना भात्रं कत्तव्य समञ्चकर कमं 
। करना ही कर्मयोग है । योग का अथं है, कमं मं कुशलता--“योगः कममसु कौशलम्‌ 1" 


कुशलपरवंक कम करनेवाला योगी या कमयोग कहा जाता हे । कुशलता के साथ कमं 


। करने का अथं है, कर्म-फल की वासना से रहित होकर कमं करना । अपने सभी 


कर्मो तथा उनके परिणामों को ईदवर को अपित कर॒ अनासक्त॒भाव से कमं करना ` 
ही निष्काम कर्मं है । निष्काम कमं का सिद्धान्त बतलाता है कि मनुष्य को क्तेव्य- 


बुद्धि से कमं करना चाहिए, फल-वद्धि से नहीं । 
अनासक्त भाव से कमं करने पर मनुष्य ईरवर को प्राप्त करता है । निष्काम 


॥ कमं बन्धन उत्पन्न नहीं करता । जिस तरह बीज को भूजदेने से उस} पौधे उत्यनच 


नहीं होते, उसी प्रकार आसक्ति-रहित कमं मनुष्यं को बन्धन में. -नहीं डालते बलिक 


| वे मोक्ष-प्राप्ति के साधक होते 1 
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गीता के निष्काम कमं की तुलना जमन दाशेनिक काट के सिद्धान्त कत्तव्य, कत्तव्य 


के लिए" (ण ण तण 8 ७81८९) से की जाती है । काट भी मानते है कि मात्र 
कर्तव्य की भावना से किया गया कमं . ही सच्चा नेतिक कमं होता है 1 फल की 
कामना से किया गया कम अनंतिक है । कांट तो . यहां तक कहते हैँ कि कत्तव्य के 

अतिरिक्त किसी भी उच्च भावना, जैसे-परेम, करणा, ` दया; सहानुभूति आदि से 
| किया गया कमं भी अनैतिक है 1 कांट अपने सिद्धान्त तथा वैयक्तिक जीर्वन में 
कर्तव्य के प्रति पू्णंरूपसे समपित रहे है । उनका कहना है कि यदि आकाश 
धरातल पर भी चला आए, तो भी मै .अपने कत्तव्य का पालन अवश्य करू गा । 
गीता मे भगवान कृष्ण अजुन को समन्नाते हैँ कि युद्ध करना उनका कत्तव्य है । अतः 
यद्ध का परिणाम जो भी हो, अपने कत्तव्य का पालन ही धमं हे ओर अपने धमे के 
पालन मे मृत्यु को प्राप्त करना भी श्रेयस्कर है--““स्वधमं निधनं श्रेयः । ईस तरह 
गीता ओर काटि के सिद्धान्त मे बहुत साम्य है, यद्यपि तात््विक दृष्टि. से दोनो मे भेद 
` भी बहत महत्त्वपुणं है । 


निष्काम कर्म के विरुद्ध यह्‌ आक्षेप किया जाता है कि यह अव्यावहारिक है । 
मनुष्य का प्र्येक कमं , किसी लक्ष्य या उदर्य की प्राप्तिके लिएही होता है, 
रेच्छिक कमं का विदलेषण भी इस बात की पुष्टि करता है । प्रत्येक एेच्छिकं कमं 


का प्रारंभ इच्छासे होता है! इच्छा अभाव का सूचकं है। अभाव की पूति जिस 


लक्ष्य की सिद्धि से होती है, वही लक्ष्य कमं की श्रेरणां होता है । अतः लक्ष्य या फल 
का विचार ही कमं कीप्रेरणा है। इससे स्पष्टं होताहै किफलया परिणामक 
कामना किए बिना कमं करना सम्भव नहीं है । दूसरी बात है कि फल-प्राप्ति की 
एषणा कमं के सम्पादन में उत्साहं आरं बल श्रदान करतीदहै। एक छत्र परीक्षाकी 
तैयारी कर रहा है, किन्तु परीक्षा-फल की कामना नहीं करता । एकं दूसरा छात्र 


प्रथम श्रेणी मे प्रम स्थान प्राप्त करने के लक्ष्य से परीक्षाकीतंयारी करर्हारहै.\. 
निर्वय ही इस दूसरे छात्र को कमं करने में ` विशेष उत्साह प्राप्त्‌ होगा. भौर यह. 


उत्साह सर्वोत्तम परीक्षा-फल की कामना से ही प्राप्त होगा + . अत फल्‌-प्राप्ति कीं 
कामना कर्मं को पुरे जोश के साथ करने की प्रेरणा प्रदान करती है । 


निष्काम कर्मं के सम्बन्ध मे एक बात ओर ध्यानदेनेकीदहै। शुभफल की 
कामना चे क्म करना किसी भी मापरदण्ड के आधार पर अनुचित नटीं कहा जा 
सकता । ` विद्व-शांति, विद्व -बन्धुत्व आदि अच्छे फल कौ .कामना से.क्िया गया कमं 
अवद्य ही शुभ कहा जाएगा । | 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि निष्काम कमं. साधारण मनुष्य के लिए 
` सम्भव नहीं दै । यह मनुष्य का आदशं है । योगी या स्थितप्रज्ञ ही निष्काम कम कर 


+ 
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सकता है । सभी. मनुष्य स्थितप्रज्ञ या कमयोगी) नहीं -बन संकते । बनने की क्षमता या 


संदधान्तिक सम्भवत है, किन्तु. आजतक का अनुभव इस बातकाप्रमाणदहैःकरि सभी 


मनुष्यों के लिए कर्मयोगी बनना व्यावहारिक रूप से वास्तविक नहीं हो सकता. 


किन्तु प्रत्येक मनुष्य को युथासम्भव कमयोग के आदशे को प्राप्त करने का प्रयास 
करना चाहिए 1 इस आदश क्रो ओर हम जितना अधिक अग्रसर होगे, हमारा जीवन 
उतना ही अधिक्र सुखी ओौर आनन्दमय होगा ओर. हम अपने जीवन के सर्वोच्च 


` लक्ष्य के उतना ही करीब पहुंच पा्येगे । इमे .हम. एक उदाहरण से स्पष्ट. कर सकते 


है । माता-पिता अपनी संतान का लालन-पालन, उसकी शिन्ना-दीक्षा अपनी पूरी 


' शक्ति ओर सामथ्यं के अनुसार करते है। इस कमं के पीछे इस फल की कामना 


रहती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर उन्हें सुख पहुंवाएगा, उनकी सेवा सुश्रूषा 
करेगा ओर बुढापे का सहारा बनेगा जब बच्चा योग्य. बनकर माता-पिता के 
प्रति अपने कत्तव्य का पालन नहीं करता, तो माता-पिता को. असह्य कष्ट होता है 
ओौर उनका जीवन दुःखी हो जाता है। किन्तु यदि माता-पिता यह सोचकर बच्चे 


का पालन-पोषण करे किं यह उनका कत्तव्य है; बच्चा बडा होकर अपने कत्तव्य का 
पालन करेगा या नहीं, यह उसका दायित्व है, तो .-बपि को थोडा कष्ट तो अवद्य 
“ होगा किन्तु कष्ट सह्य हौगा ओर उनका जीवन . दुःखी नहीं होगा । उन्हे आत्म- 


सन्तोष होगा कि उन्होने अपने. कत्तेव्य का सम्यक्‌ पालन किया है । यह्‌ आत्म-सन्तोष 
उनके जीवन को आनन्दित करेगा । . 


उपयु क्त उदाहरण से स्पष्टः होता है कि-यद्यपि निष्काम कर्मं के आदं की पूण | 
प्राप्ति साधारण मनुष्य के लिए सम्भव नहीं है, किन्तु इसके अंग मात्र की प्राप्ति 
भी मानव-जीवन को सुखी ओर आनन्दमय बनाने मे बहुत अधिक .सहायक है । 
4. पुरुषकार 4 


पुरुषकार से तात्पयं है पौरुष, पराक्रम; उद्यम, प्रयत्न ओौर चेष्टा । पुरुषकार के 
माननेवाले कर्मो के क्षेत्र मे किन्हीं बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते । 
उनके अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता दै । प्रयत्न ही सब कुछ है । डं 
इकबाल ने कहा है | 
"खुदी क्रो कर बुलन्द इतना हर इकबाल से पहले 
खुदा बन्दा से खुद पृरे,.बता तेरी रजा क्या है।"' 


कटने का तात्पयं है किं मनुष्य को अपने पौरुष से स्वयं को इतना उठाना चादि 


। कि बुद खुदा उसके भाग्य. कोः लिखने. मे उसकी. सलाह ले । 


पुरुषकार का अथं मानवीय -कमं यां कत्तव्य है 1 - मनुष्य कमं कै द्वारा देवत्व को 


 श्राप्त करताः.है 1: मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माताः है। ` कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कां 
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दैव कुछ बिगाड़ नहीं सक्ता 1 “योगवासिष्ठ" मे कहा गया है किं आत्मा -ही आत्मा 
का मित्र है, अत्मा ही जात्मा कां शत्रु है । यदि कोई मनुष्य स्वयं कायं-सिद्धि के लिए 
प्रयत्न नहीं करेगा, तो ईदवर भी उसकी सहायता नहीं कर सकते : 000 76105 
11086 110 16] (ष€ा08ला१९'/ इस संसार मे सभी प्रकार के दुःखों के अन्तके 
लिए पुरुषकार के. अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है 1 ` कायै-सिद्धि उचेमसे ही 

“उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि 1“ आलसी भाग्यं के भरोसे बेठा रहता 
है : “दैव दैव आलसी पुकारा ।“ उसे किसी लक्ष्य की कंभी प्राप्ति नहीं होती । 


उद्यमी कठिन-से-कणिनं कायं का सम्पादन कर डालता है भौर इसं तरह उचे-षे- 


ऊचे उदेश्य को प्राप्ति कर लेता है ।' ““माकंण्डेय पुराण" में कहा गयाहैकिध्रव 


ने स्व प्रयत्न से वैकुण्ठ को प्राप्तं कर लिया! भत्रंहरि ने अपने “नीतिशतक” मे ` 


लिखा है किं आलस्य से बहकर मनुष्यं का कोई शत्रु नहीं है “आलस्य हिः मनुष्यानां 
शरीरस्थो महारिपुः ।' इसी तरह उद्यम से बढ़कर मनुष्य का कोई दुसरा मित्र 

नहीं है । “हितोपदेश मेँ लिखा है कि उद्योगी पुरुष कोही लक्ष्मी की प्राप्ति 
होती है। कायर पुरुष दव या भाग्य के आधार पर बिनांउद्योगके ही लक्ष्मी को 
प्राप्त करना चाहते हैँ । रसे पुरुषे के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती । ` 


नैतिकता तभी सम्भवहै जब हम पुरुषकार को स्वीकार करें । नैतिकता कीं 


, यह पूवं मान्यता है करि मनुष्य अपने कर्मो के लिए स्वयं उत्तरदायीदहै। इसी 


आधार परं अच्छे कर्मो को प्रशंसा तथा बुरे कर्मो की निन्दा की जाती है।' उचित 
कर्मो के लिए पुरस्कार ओर अनुचित कर्मो कै लिए दण्डं का विधान भी इसी आधार 


पर किया जाताहै। अतः नैतिक जीवन की वास्तविकता के लिए पुरुषकार को 


स्वीकार करना अनिवायं है। ` मनुष्य की सम्पूर्णं उपलब्धि उसके ही प्रयत्नं क 
प्रतिफल है । 
 . ` परुषकार के विवेचन के सम्बन्धमें दैव की चर्चा भी आवद्यक हौ जाती त । 

भारतीय नीतिशास्व्रमे दैव या भाग्य की अवधारणा भी बहुत महत्वपूर्णं है । भाग्य 
कै अनुसार ही मनुष्य फल प्राप्त करता है, विद्या ओौर पुरुषाथं से कुछ नहीं होतां 
“भाग्यं फलति सवत्र न च विद्या न च॑ पौरुषम्‌ ।” जसी भवितव्यता होती 'है मनुष्य 
की बृद्धि भी वैसीदहीदहो जाती है ओौर परिस्थिति. उसी के अनुकल बन जाती दहै) 
इस विचार के अनुसार मनुष्य बिल्कुल ` विवश जानं पडता.है । उसके हाथ में कुछ 
भी नहीं है। अच्छा यां बुराबनना, सत्कमे या दुष्कमं करना उसके हाथ मे नहीं 
है । भपने को सुखी यां दुःखी बनाना मनुष्य के अधीन नहीं है 1 | 

यदि हम दैव-सम्बन्धी उपयुक्त विचार को स्वीकार करत है, तो नैतिकता 


समाप्त हो जाती है । संकल्प-स्वतन्त्रता नैतिकता की एक आवश्यकं मान्यतां है । 
मनुष्य कमं करन में स्वतन्त्र है । वहं एक व्यक्ति है अर्थात्‌ उसमें व्यक्तित्व है । अतः 
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सन्मागं जोर कृमागं मे से किसी एकको चुननेमें वह्‌ स्वतखरदै। उसमे पेसी 
मता या सामथ्यै किं वह या तो अच्छा आदमी बनकर. प्रशंसा ओर पुरस्कार 


। प्राप्त करे अथवा बुरा बनकर निन्दा आर दण्ड का पात्रबने। 


ब-सम्बन्धी उपयुक्त मत को स्वीकार करनेसे कमं के सिद्धान्त का खण्डन 
होता है 1. मनुष्य जैसा कमं करता है वैसाःही फल प्राप्त करता है : ८48 श्ण 
1“ न कृतप्रणाशः है जौर न “अङ्ृताभ्युपगम ।' अर्थात्‌ प्रत्येक 
कम के फल को भोगता ही है ओौर जोकंमं हम नहीं करते उसके फल को कभी 


। भोगने का प्ररन ही नहीं उठता । 


एसा प्रतीत होता है कि दैववादं गौर क्वाद एकदूपरे के विरोधी सिद्धन्तं 
है। किन्तु सूक्ष्म तथा गहरी दुष्टि से विचार करने पर दोनों मे विरोध नहीं रह 


 जाता। दैवया भाग्य या प्रारव्ध भी मनुष्य द्वारा किया गया कर्महीदहै।. भारतीय 


दशन, मे तीन प्रकार के कमे माने गए दै: प्रारज्ध क, संचित कमे ओर क्रियमान 
कमं या संचीयम।न केम । पूरवैजन्मु के जिन कर्मो का फल इस जन्म में मनुष्य पा 


चुका ठं, उसे प्रारब्ध कमेः कहते हैँ । इससे स्पष्ट है कि प्रारञ्ध य। दैव हमारे द्वारां 
। किएगएकमंहीर्हैँ। . ` 


दस तरह केम या पुरुषाय या पुरुषकार के. महत्वमें. किसी प्रकार की कमीं 


॥ नही.आती। दैय या माग्यका निर्माण पृरूषक्रारसे ही होता है! मनुष्य अपने 
। भाग्य का निर्माता स्वयं है ।. ईस्वर्‌ भी कमं के अनुसारं ही मनुष्य को फल देते हँ । 


। ॐ. स्वधम 


श्रीमद्भगवद्गीता में स्वधमं के सम्बन्ध मे कहा गया है किं स्वधमं का पालनं 


। करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। परधमं सेः सदा भयभीत रहना चाहिए अर्थात्‌ 
। परधम के पालन से बचने का प्रयास करना चाहिए । ` गृणरहित भी . अपना धमं 
। अति उत्तम ओर परम कल्याणकारक है। अतः गीताका स्पष्ट उपदेश है कि 
। स्वधमं के पालनसे ही मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य. की प्राप्ति कर -सकता है। 
। तीसरे अध्याय में इस बात. को स्पष्ट रूप्‌ से ग्यक्त किया गया है 


“श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । | 
स्वधमं निधनं : श्रेयः परधर्मो  मयावहुः ॥1"". (3/35) 


प्ररन है, स्वधमं क्या है ? गीता मेँ स्वधमं का अथं वर्णध्रिम धर्मं है । दूसये 


| अध्याय मे यह बिल्कुल स्पष्टरूप से वित है। हम जानते ह कि वर्णाश्रम धर्म॑ 
। हिन्दुधर्मं की एकं महत्त्वपूणं विशेषता है। वणं चार हैँ बराह्मण, क्षत्रिय; वैद्यः 
। बौर शूद्र । प्रत्येक वणं के कर्तव्यं निर्धारिति.कर दिए गए है । इसी तरह मानव- 
। जीवन कौ चार भागों मे विभक्त क्रया गया है जौर प्रत्येक भाग की पवित्रता का 
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संकेत करने के लिए उसे आश्रम कहा गया है । ये आश्रमं ह : ब्रह्मच, गोैस्थ्य, वान- 


प्रस्थ ओौर संन्यास । प्रत्येकं आश्म कै कमं निर्धारित है । गीता के अनुसार स्वधमं 
का अर्थं वणे-घमं भौर अश्वम धमं हे । अनवन कृष्ण अजुन को दध करने की 
 .संलाह्‌ इसलिए देते हैँ कि धरमम-युद्ध करना अजुन का स्वधमं है । वर्ण॑-धमं के अनुसार 
श्मे-युद्ध करना प्रत्येकं क्षत्रिय का कर्तव्य है । अजुन क्षत्रिय है, अतः धमय 
करना उनका धर्मं है 1 आश्वम-धम के अनुसार भी युद्ध करना अजुन का कत्तव्य है" 
क्योकि वे गृहस्थ आश्वममेंर्टै1 यदि अजुन अन्य आश्रम में होते, तो युद्ध करना 
उनका कर्तव्य नहीं होता । अतः स्पष्ट है कि गीता के अनुसार स्वधमं का, अथं 
- वर्णाध्रम धर्म है ।. अठारह अध्याय नं प्रत्येक वणं के कन्तव्यों का उल्लेख किया 
गया है । 2 .414.29 10 | 
स्पृतिग्नथो मे भी स्वधमं क अथं वर्णोश्नम ध्म है । मनुस्मृति म इसकी विशद 
विवेचना मिलती है । ल कमान्य (तिल ने भी अपने “गीतां रहस्य'' मे स्वधमं ,का 
अर्थं वर्णाश्रम धमं ही स्वीकारं किया हे। जैनं दर्शन मे भी स्वस्थान के अनुसार 
` कर्तव्य करने का निर्देश है । जेन्तं मे एक शब्द आया है, श्रतिक्रमण' । इस 
शब्द की व्याख्या करते हए श्रतिक्रमणसूत्र' मे कहा गया है कि यदि साघक प्रमादवग 
स्वस्थान के कक्त्॑यो कौ त्यागकर पेरस्थान के कतव्य को अपना लेता है तो पुनः 
प्रस्थान के आचरण के छोडकर स्वस्थान के कर्तव्यो का आचरण करना ही प्रति- 
क्रमण है । सक्षेप मे, परस्थान या ` रधम से स्वस्थान ` या स्वधमं : पर लौटना ही 
्रतिक्रमण है । इस तरद्‌ जैन दर्शेन भौ स्वधर्मं पालन का निर्देश देता है । शंकराचायं 
के अनुसार भी स्वधमं का पालन करना हमार कतव्य है । उनके अनुसार स्वधमं 
का अथं रागन्द्ेष से विंमृक्त होना है । | (9 


पादचात्य दनं म भौ नैतिकं चिन्तकं ने स्वधरम-पालन को मनुय का कर्तव्य 
मानादै। प्रसिद्ध दाशेनिक ब्रं डले ( 878त]ल) ने (स्वस्थान भौर उसके कत्तव्य 
(1४ ऽपधप्णा अत 118 0४५९७) का सिद्धान्त दिया है \ उन्होने अपने प्रसि 
मन्थ 'दथिकल स्टडीज (£(0ब] ३।०५९७) मे इस सिद्धान्त कौ विस्तृत व्याख्या 
कीहै। ` उनका कथन है कि ्रत्यैकं मनुष्य को जीवन मे प्राप्त अपने स्थान के 
कत्तव्य का सम्यक्‌ पालनं करना चार्िए । ठेसा करने से ही वह अपने व्यक्तित्व का 
चरम विकास कर सकता है ओौर जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म-पूणंता या आत्म-सिद्धि 
की प्राप्ति कर सकता है। ` प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वहं जीवन मे प्राप्त 
अपने विरिष्ट स्थान के महव को भली-मांति समन्ञे ओौर उसः स्थान कै कत्तव्यो को 
ओ डीक से जाने। उसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेय स्थान तो बहुत छोटा 


ओर महृत्वहीन है । रै ` अन्य उच्च स्थान प्राप्त लोगों की तसह अपने जीवन को 
 -अहान ओर महत्वपुणे नहीं बना सकता । परो० ब्रौडले का कहना है कि संसारमे 


नाटक में नौकर का अभिनय क 
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तथाकथित निम्नतम ; स्थान प्राप्त व्यवित भी महानतम उपलब्धि को प्राप्तं कर | 


सकता है; यदि वह उस स्थान के कर्तव्यो का सम्यक्‌ पालन करे । जिस तरह किसी 
रनेवाला सरवेश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया जा सकता 
है ` ओौर पुरस्कृत हौ सकता है, उसी तरह छोटे-से-छोटे स्थान को प्राप्त व्यविति भी 
महामानव बन सकता है । क ( | 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट होता है किं भारतीय तथा पराङ्चात्य दोनों नीति- 
शास्त्र में स्वधर्मं पालनं को मानव का तिक कर्तव्य माना गया है । यदि प्रत्येक 


व्यसितं स्वधमं. को लक से जाने र उसका स वालन करे तो धरती स्वगं मे ˆ 


बदल जाए. विदव मेँ सरवेत सुख, शाति ओर बन्धुत्वं का साम्राज्य स्थापित हो 
होने कौ 


जाए 1 ` प्रत्येक मनुष्य को परधर्मं से विमुख हौकर स्वधमं की ओर उन्मुख 


आज सबसे बडी. आवश्यकता है । तभी हम मानवता को वतमान संकट से उवार 


. सकते है, उसे सवेना से बचा सकते है । 


6. पुरुषां ` 


पुरुषार्थं का अर्थ है, पुरुष या मनुष्य का लक्ष्य । भारतीय दशेन मे मानव- 


" जीवन क सभी पक्षो परं सम्यक्‌ -ओौर सन्तुलितं विचार उपलब्ध है । भारतीय 


नीतिशास्त्र जीवन के चार. उदेश्य को स्वीकार करता है! ये चार उदेश्यया | 
पुरुषां रै, धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष । इनमें भोक्ष सर्वोच्च पुरुषाथे है, - अन्तिम 
लय ह । अन्यं तीन पूरुषा्थं इस परम ल करी प्राप्ति के साधन ह । इन चारो 
पुरुषार्थो कौ विस्तृत विवेचना भारतीय आचारशास्तर मे कीं गई है । . हम यह! अलग 
अलग उनका संक्षि तं विवरण प्रस्तुत करेगे । । 


धसं ८4. | | 
मैः शब्द संस्कृतः के “धुः धातु से निष्पन्न हुभा है; जिका अर्थं है, धारण 
धारण करे 


करना. “धरति धारयति लोकं इति धर्मः ।'" अर्थात्‌ जो संसार को ध 
वह धमे है । महाभारत नँ धमं की परिभाषा इस प्रकारः की.गरई है : “धारणात्‌ घम 
` इत्याहः धर्मो धारयति प्रजाः | अर्थात्‌ धम का ` अथं धारण कर्न, है, धमे प्रजा को 
धारण करतां है ! कणाद ने धर्मं के सम्बन्ध मे लिखा 'यतोऽभ्युदयनिः श्रेयस- 
सिद्धि स धर्मः" अर्थात्‌ जिंससे अभ्युदय ओर निश्रेयसं की प्राप्ति हौ वह घरमे है, 
धर्म॑ मनुष्य को ` सांसारिक उन्नति का भी साधन है ओर जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य, 


मोक्ष की प्राप्ति का भी\ ॑ 


धर्मं वह है जो मनुष्य के स्वरूप 
कां तात्प यह है किं धमं उसे कहते है जो मनुष्य कौ मनुष्य के रूप 


करौ रक्षा करे : “स्वरूप. रक्षको घर्मः” । कहने 
न प्रतिष्ठित रवे; 


वह्‌ अपने स्थान से तीचे न गिरकर आगे की ओर अग्रसर हो 1 इसी अथंमेकटा 






9. | ` ` आचारशास्त्रे के मूल सिद्धान्त 


गयाहैकि जौ अपनेमें गिरे हृए, गिरते हृए ओर गिरने वाले मनुष्यों को अवनति 
के मागं से बचाकर उन्नति की ओर ले जाने की शक्ति रखता है, बही धम है : 
“पतितं पतन्तं पतिष्यन्तं धरतीति धमः" । राधाकृष्णन्‌ के अनुसार धर्मं कां अर्थं 
मनुष्य का सम्पूणं कत्तव्य है जिससे जीवनं के लक्ष्यो की प्राप्ति होती है । ` उन्होने 
` लिखा है-- “€ फच्छ 0प€ 08. 25 ` {6 71016 तण म पाथा 77 
7ल8्0ा {0 {€ प्रगत एणा 0865 0 11६. | | 
भारतीय आचारशोस्त्र मे धमं मनुष्य के नैतिक कर्तव्यो को कहते है। भनु 
ने लिखा है : “आचारः परमो धर्मः” अर्थात्‌ आचार सर्वश्रेष्ठ धर्म है । महातमा 
गधी भी नैतिकता. को ही धमं मानते दहै । धमं मनुष्य के उनं सभी कर्तव्यो की 
समष्टि है जिसके द्वारा मनुष्य इस संसार मे मानवोचित जीवनं व्यतीतं करं सकता 
है। मनुष्य कै समक्ष दो विकल्प हैँ; वह॒ कत्तव्यच्युतं होकर पञुत्व की ओर 


नीचे. गिरे अथवा कर्तव्यनिष्ठ ` होकर देवत्व की ओर अग्रसर हो। धमे उन. 
कमो य। क्त्या का समूह है जो मनुष्य को पशुत्व की ओर गिरने नहीं देता ओर ` 


उसे देवत्व की जोर ऊपर उठाता है । डं° राधाङ्ृष्णन्‌ ने लिखा है--^1210871119 
`  &1*65 (जालला6€ &7त त77ल्ला0ा {0 1176 ताणि उल ग 1९६. 11 ;3 
116. (्गाणलल (णाल. ६ि,, ल भाजा 2 (6. णान थी 0 
तड एप धात्‌ | [9 ग [8 एलु." पि | 
मनु ने धमं के दस लक्षण बतलाया है : धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्िय- 
निग्रह, धी; विद्या, सत्य तथा अक्रोध-- | | | 
“धृतिः. क्षमा दमोऽस्तेयं शौचभिन्द्रिय निग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो ` दशकं धमं लक्षणम्‌ ॥” 
धमं से यहाँ तात्य साधारण धमं से है । धरं यहाँ उन कत्तव्यों का संकेत 
केरता है जिनका पालन करना प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
वणं ` ओर प्रत्येक आश्रम के अलग-अलग कत्तव्य होते है : ये कत्तव्य विशेष धर्म 
के अन्तगंत आते है । । "1111 
अथं जौर काम्‌ भी पुरुषां है। अथं ओौर कामकी भ्राप्ति धमं-सम्मत साधन 
सेही होनी चाहिए । इस तरह भारतीय आचारणास्त् मे धमं एक अत्यन्त महत्त्व- 
पणं पुरुषां है । समाज का अस्तित्व ओर उन्नयन धमं परं ही आधित है 1 
 धर्म-सम्मत माचरण से ही व्यक्ति ओर समाज दोनों का सर्वामीणं विकास सम्भवं 
 दै। नैतिक कत्तव्य सांसारिक या भौतिक उन्नति ओर आध्यात्मिक विकास दोना 
का मूल जाधार ह । . इसके विना न सांसारिक सुख जीर गान्ति की प्राप्तिः सम्भव 
हे बौर न अध्यात्मिक संक्ष्य; मोक्ष की ही । + ५; | 


५ 
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नहीं है 11. 
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अथं (फल्गा)) 


, अथं मनुष्य का द्रा पुरुषां है । अथं से तासयं धन ओर सम्पत्ति से -दै। 


। अर्थं पर मनुष्य का जीवन निर्भर करता है । अथं वह है जिससे सभी प्रयोजनो की 
।. सिद्धि होती है: “यतः स्वप्रयोजनं सिद्धि: स अथः" ।  कौटिल्यने कहा है कि 
। अथं ही धमं ओौर काम का मूल है: “अथं मूलौ धमं कामौ ।” इसी कारण 
भत्र हरि कहते हैँ कि अथे सभी गुणो की खान है: ^सर्वेगुणाः कांचनमाश्रयन्ते ।'' 
। धनसे ही धमं भी सम्भव है: “धनात्‌ धरम ततः सुखम्‌ ।' जैनदशेन में धन को 
। अत्यन्त महत्त्वपूणं एवं पवित्र माना गया है । धन को मनुष्य का बाह्य जीवन 
। माना गया है, क्योकि धन-सम्पत्ति प्र ही मनुष्य का जीवन निर्भर करता है । 


धन का. जपह्रण हिसा साना गया है । ` 


इस तरह भारतीय आचारशास्व् मे अर्थं एक महत्त्वपुणं पुरुषाथं माना गया है । 
भोजन, वस्त्र, आवास आदि मौलिक आवश्यकताओं की पूति के लिए धन-सम्पत्ति 
की जावस्यकता होती है । मनुष्य के अस्तित्व ओौर उसके विकास के लिए अथं 


। उत्यन्त 'आवदयकं है । भौतिक ओर सांसारिक उन्नयन के लिए तो अथं सर्वाधिक 
 महत्त्वपुणं है ही साथ ही मनुष्य के नैतिक ओौर आध्यात्मिक विकास के लिए मी 


अथं का आधार आवदयक है । भूखा मनुष्य दाशंनिक चिन्तन मौर जाध्यात्मिक 
साधना नहीं कर सकता । इसी कारण भारतीयं दशन मे अन्न को भी ब्रह्म कहा 
गया .है-- अन्नं ब्रह्य । मध्यम-मागे का प्रतिपादनं करते हुए भगवान बुद्ध ने.कहा 
है कि शरीर का पोषण इतना भर करना जरूरी है जिससे आध्यात्मिकः लक्ष्य की 
प्राप्ति हौ सके। आखिर शरीरके माध्यमसेहीतो मोक्ष की प्राप्ति करनी है । 
ूतः उसे इस लक्षय की प्राप्ति के योग्य रखना जरूरी है । ` शरीर के पोषण के 
लिए अथं , आवश्यक है। जतः अथं के विना मोक्ष की. प्राप्ति. भी सम्भव 


किन्तु धन-संचय नैतिक साधनों के द्वाराः ही करनी चाहिए ! येन-केन प्रकारेण 


। . अर्थोपाजेन वजत है । महात्मा गाधी कहते है कि धनोपाजैन शुम साधनों के द्वारा 


ही करनी चाहिए, अशुभ साधनों के. द्वारा नहीं}. पुनः भारतीय. आचारणास्त 
आवद्यकता भर ही धन-संचय का आदेश देता है । ` महाभारत में कहा गया है कि, 


।. आवश्यकता से अधिक धन-संचय करनेवाला प्राप का मागी होता है! अपरिग्रह 
को भारतीय आचारयास्तर में एक प्रमुख सद्गुण माना गया है। आवश्यकता से 


अधिकं धन संचय करनेवाला मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता ।. शायद इसी कारण . 
ईसा मसीह ने कहा है कि धनी व्यक्ति का स्वगं जाना उतना ही असम्भव.है जितना 


` सूरईदकेचिद्रसे हाथी का प्रवेश करना। अतः घन आवदस्यक है ओर धन-संचय 





। 
| 
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उचित भी, किन्तु. आावद्यकता से अधिक नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर 
कबीर ने कहा है :.. . : 
“साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाय । 
मै भी भूखा न रहुं;-साधु न भूखा जाय ॥ 


काम (एण प्ाला।) 


भारतीय आचारशास्त्र मे काम को तीसरा पुरुषाथं माना गया ह । -वात्स्यायन 
ने ककाम' शब्दके दो अर्थो का संकेत किया है, विस्तृत अथं ओर संकुचित अथं । 
विस्तृत या व्यापक अर्थं मे "काम" शब्द का प्रयोग सभी इन्द्रियः से प्राप्त सुख के लिए 
होताहै। महाभारतम इसी अथं मे कामः शब्दका प्रयोग किया गया है) 
“कामसूत्र” में कहा गया है कि अभिमान सहित रस से ओत-प्रोत सभी इन्द्रियो का 
आनन्द जिससे उत्यनन होता है, ` वही काम दै। स्पशं के विषयों मेँ स्वभावतः 
अभिमान होता है। व्यक्ति समस्ता है कि “यह मेरा है ओर मै इससे सुख प्राप्त 
करूगा ।' ` इस अभिमान से एक प्रकार की आसक्ति उत्पन्न होती है। इस 
आसक्ति से इन्द्रियों को सुख मिलता है, वही काम है। संकुचित अथं में काम 
शब्द का प्रयोग यौन-सुख ` (€ 1645४7९} के लिए किया गया है ।; यौन-पुख 
कै दो अगर: यौन-सुख की प्राप्ति ओर सन्तान की उत्पत्ति ^. दूसरा अंग बड़ा 
महत््वपूणं है, क्योकि संसार की परम्परा इसी से चलती है । | 

भारतीय नीतिशास्त्र मे यौन-सुख को अनैतिक नदीं माना गया है । -हिन्दू-धमं 
के देवता भी विवादित जीवन व्यतीत करते हैँ ओर सन्तान भी उत्पन्न करते ह । 


राधाकृष्णन्‌ ने लिखा है--'“17 प्ताएवण हनाम परषलाह 15 पत्‌ णाना 


50116 200प† {17€ ऽ€४ 12." 


व्यक्तित्व के सन्तुलितं ओर समुचित विकास के लिए "काम" यान्दरि सुख 
बहुत आवद्यक है । व्यापक अर्थं मे जीवन के अस्तित्व के लिए भी काम ञअनिवायं 
है। किन्तु नियमित, नियन्त्रित ओौर व्यवस्थित रूपसे ही काम कौ प्रात्तिकी 
जानी चाहिए । तभी व्यक्ति का नैतिक विकास सम्भवदहै ओौर तभी समाज का भां 
सर्वागीण विकास हो सकता है। तात्पयं यह ` कि व्यक्ति ओौर समाजे दोनों के 
सामंजस्यपुणं उन्नयन के. लिए धम-सम्मत रूप से काम की प्राप्ति अपेक्षित है) 
धरम-सम्मत कामको ही पुरुषाथं माना गयादहै। गीतामें कहागयाहै कि काम 
क्रोध ओर लोम प्रर नियन्त्रण न रक्षने से नरकके हार खुल जतेरहु। महाभारत 
मे कहा गया है कि धमं की सहायता लिए बिना काम का अनुसरण करने से व्यक्ति 
की वुद्धि भ्रष्टहो जाती दहै । 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नैतिकता जौर धमं पर आधारित काम 
ही मनुष्य का पुरुषार्थं ह । 


न 
य क 
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भारतीय आचोरशास्तर के मूल सिद्धान्त 


मोक्ष (1कएलध््मा) 


मोक्ष चौथा ओर अन्तिम पुरुषाथं है । यह मानव-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है । 
यह सर्वश्रेष्ठ मूल्य है । इसी कारण इसे निःश्रेयस भी कहते हँ । “मोक्ष शब्द की 


` उत्पत्ति “मुक्‌' धातु से हुई है जिसका तात्पयं मुक्त करना है । अतएव मोक्ष का 


अर्थं आत्मा की मुक्ति है। मोक्ष के लिए मुक्ति; निर्वाण, कंवल्य आदिं शब्दो का 
भी प्रयोग होता है। 


मारतीय आचारणास्व की मान्यता है कि इस संसार मे मानव-जीवन दुःखपूणं 
है। इस दुःख का कारण्‌ बन्धन है) आवागमन के चक्रमे फसा रहना ही बन्धन 
है । मनुष्य जन्म-मरण कै चक्रमे फसा हज है । जन्म लेना ओर मरना ओर 


। । ` पूनः जन्म-ग्रहण करना, यही मव-चक्र है। गीता मे कहा गया है कि मनुष्य कौ 


मृत्यु जितनी निरिचत है, मृत्यु के बाद उसका जन्म-ग्रहण करना भी उतना हीः 
निर्ित है : “जातस्य हि धवो मृत्यु, वं जन्म मृतस्य चं ।“ इस बन्धन से 

मुक्त होना ही मोक्ष दै । गीता मे कहा गया है किं यह्‌ लोक कर्मं अन्धन जन्म टे : 

“लोकोऽयं क्म वत्धनः 1 कमं के शुभाशुभ फल भोगने के लिए ही बार-बार जन्म 
ग्रहन करना पडता है । | > 


भारतीय नीतिशास्त्रं के अनुसार बन्धन का मूल कारण अज्ञान दै । अतः नान 
से ही मोक्ष कीं प्राप्ति सम्भव है: ““ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः।. यहं ज्ञान साधारण 
ज्ञान नहीं है, बल्कि तत्त्व-ज्ञान या आत्म-ज्ञान है । विद्या दो प्रकार कि मानी गईं 
हे: अपरां ओरं परा! परां विचा (पाशपः {८0024९6} से ही मोक्ष की. 
प्राप्ति सम्भव है। इतके अतिरिक्त कोई दूसरा मागं नहीं दै “नान्यः पन्था 
विद्यते” (श्वेताश्वतर उपनिषद्‌) । परा विद्या ही सच्ची विद्या है, क्योकि इसी 


से मोक्ष मिल सकता है : “सा विद्या या विमुक्तये । 


प्रायः प्रत्येकं भारतीय दशनं में तत्त्व-जञान की प्राप्ति का मागं प्रस्तुत किया 
गया है। मन, वचनं ओर कमं को पवित्र करने से ही आत्म-्ान की प्राप्ति 
सम्भव है । इसके लिए साधना की आवदयकतां होती है । प्रायः सभी भारतीय 
दर्शनों मे साधना की पद्धत्तिकी चर्चाहै। किन्तु योग-दशेन मे इसकी विस्तृत 
व्याख्या मिलती है । ` साधना की इस पद्धति को योग. कहते दँ 1. योग के आठ 
अंग है--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यति ओर समाधि । 
बौद्ध-द्शन मे मोक्ष-मागे के आठ अंग हैँ- सम्यक्‌, दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाक्‌ 
सम्यक्‌ कर्मात, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति ओर सम्यक्‌ 
समाधि । इसे “अष्टांगिक मार्ग" कहते हँ । जैनं दशन मे मोक्ष-मानं के तीन अग 
है, सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान ओौर सम्यक्‌ चरित्र जो “त्रिरत्न' के नामसे प्रसिद्ध हैष 
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. ““सम्यक्दशेन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ।" शंकर के अद्वत्‌ वेदान्तमे भी मोक्ष 
के तीन सोपान हैँ; श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 1 


मोक्षदो प्रकारका माना गया दहै :. जीवन्मुक्ति ओौर विदेह मुक्ति इस 
संसारम इस शरीर को धारण किए हृए. जो मोक्ष भिलता है, उसे जीवन्मुक्ति कहते 
है! जब जीवन्मुक्त शरीरका त्याग करदेताहै तो उसे जिस मोक्ष की प्राप्ति 


` इोती है, उसे विदेह मुक्ति कहते दै । 


प्रायः सभी भारतीय नैतिक चिन्तक मानते हँ कि मोक्ष आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति 
की अवस्था है ओर साथ-ही-साथ परम ओर अपूवं शान्तिकीभी।. किन्तु कुछ 


विचारक मानते हँ कि मोक्ष मात्र निषेधात्मक स्थिति नहीं है, यह्‌ मात्र दूःखके पूणं ` 


विनाश की ही अवस्था नहीं है, बल्कि भावाटमक स्थिति भी है, परमानन्दकीभी 
स्थिति है। 


पुरुषार्थो में सम्बन्ध 


चारों पुरुषार्थो मे जावश्यक सम्बन्ध है । मनुष्य शरीर ओरं आत्मा का संयोगं 
है । अतः शारीरिक या भौतिक ओर आध्यात्मिकं लक्ष्यो की प्राप्तिसे ही उसके 
सम्पूणं व्यक्तित्व का पूणं विकास सम्भवदहै। काम ओर अथं मनुष्य के भौतिक 


पुरुषाथं हं । उसके व्यक्तित्व के. भौतिक पक्ष के विकास के लिए इन पुरुषार्थो की | | 


सिद्धि आवद्यक है! धर्म मनुष्य के मौतिक गौर आध्यात्मिक दोनों विकास के 


लिए अनिवायं है। सांसारिकं सुख के लिए सामाजिक. व्यवस्था आवश्यक हैः 
धमं से ही सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होती हैः । पुनः धमे-स॒म्मत आचरण ` 


से ही मनुष्य का आध्योत्मिक्र उन्नयन सम्भव है । इस तरह धर्म॑ भौतिक ओर 


आध्यात्मिक दोनों पुरुषार्थो की प्राप्ति मे सहायक होता है । अर्थोपाजेन तथा. 


 काम-तृप्ति धमे-सम्मत साधन से ही प्राप्त करने का आदेश है । 


डा° राधाङ्ृष्णन्‌ ने कहा है किं चारों पुरुषाथं मानवीय प्रकृति के विभिन्न पक्षों 
का प्रतिनिधित्व करते है; काम संवेगत्मक पक्ष का, धमं नैत्तिक पश्च का.ओर मोक्ष 
. आध्यात्मिक पक्ष का । उन्होनि लिखा है--“11€ {णाः © त 12 7011 
{0 176€ तालिला( ` 9५68 - ° [प्राचा 1210176, {€ 1151171611*6 2110 {18 
€ा110प्०78॥; € - ल्व्मालाा८, 176 प्ालाद्लप्थं -27त 111€ 61641 276 
57011031 


 -अर्थात्‌, जीवन कै चार. लक्ष्य (चार पुरुष।थं) -मानवीय प्रकृति के विभिन्न 
पक्षों तग संकेत करते है स्वाभाविक ओौर संवेगात्मक, आर्थिक, बौद्धिक तथा नैतिक 
एवं आध्यात्मिक । । 


पर शूद्र! 


। ` ओर सेवा करनेवाले शूद्र कहलाए 


= 
५ , 1 
॥ ५ 
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 ¶. वर्णशिम धमं 


वणश्िम धमं हिन्दू धमं की एकः महत्त्वपूणं ` विशेषता है । वर्णाश्रम धमं कां 


। अथं है, वर्णधमं ओौर आश्रम-धमं । दोनों की अलग-अलग व्याख्या अपेक्षित है । 
| वणे-धमं ` 


वण शन्द के कई अथं होते हैँ । सामाजिक पृष्ठभमि मे वणं कां अर्थं व्यवायं 
का चुनाव है। । 


मनुष्य के चार वर्णो में विभागको वणं-धर्मं कहा गया है । वर्ण-व्यवस्था कः 


। प्रयोग न कर वर्ण-धमं कः प्रयोग जान-वृ्चकर किया गया है। वणे-धमं साधारणः | 
` व्यवस्था नहीं है । ` मानवीय सृष्टिके मूलम चार वर्णो का भेद निहित है, 


सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने स्वयं चारो वर्णों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न 
क्रिया । ऋण्वेद के पुरुष-सृक्त में कहा गया है कि . विराट पुरुष के. मुख से ब्राह्मणं ` 
की उत्पत्ति है, राजन्य या क्षत्रिय की उत्पत्ति उसकी बाहु से, वैश्य की जंबा से ओौर 
शूद्र की उत्पत्ति उसके पैर से हर है। ऋग्वेद मे कहा गया है | | 


“श्राह्मणोऽस्य मखं आसीद्‌ बाहु ¦ राजन्यः कृतः । 
` उरू. तद्‌ अस्थ यद्‌. वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥” 


इसका प्रतीकात्मकं अथं है । परुष समाजरूपी शरीर का प्रतीक है । साथ-ही- 
साथ मुख, बाहु, जंघा ओर पेर का सादृश्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदयं ओर शद्र से क्रमश 
है। ब्राह्मणका कायं शिक्षणदहै जो मंहसे होतादहै। क्षत्रियं का कायं रक्षण है 
जो बाहुसेहोतादहै। वैद्य कां कायं अर्थोपार्जन है जो जंधासे होताःहै गौर शुद्र 
काकायंसेवादहैजोपैरसेहोतादहै। श्रेष्ठतां के क्रममें पहले ब्राह्मण आतः है 
दुसरे स्थान पर क्षत्रिय या राजन्य, तीसरे स्थान पर वश्य गौर चौथे स्थान 


वण-धमं के अन्तगंत भारतीय हिन्द समाज को चार वर्णो-- ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य जौर शूद्र में विभाजित किया गया भौर. प्रत्येक वणं के कमं निर्धारित किए 
गए । समाज में मुख्य रूप से चार प्रकार के कायं है, शिक्षण, रक्षण, उपार्जन ओर 
सेवा । शिक्षण करनेवाले ब्राह्मण, रक्षण करनेवाले क्षत्रिय, "उपार्जन करनेवाले वद्य 
ये चार वणं कु लोगों के अनुसार जन्म पर | 
निभेर हँ मौर कुछ लोगों के अनुसार गुण ओर कमं पर आश्रित हैँ । शुक्रनीति ` 


। जौर भगवद्गीता के अनुसार वणे-घमं का आधार गुण ओौर क्म है। जो लोग 


जन्म को वणे-ध्मंका. आधार मानतेहैः वे भी गुण-कमं को बहुत महत्त्व देते 
है । यदि ब्राह्मण-कुल मे उत्पन्न व्यक्ति शूद्रवत्‌ आचरणं करता है, तो उसे शुद्र के 


समानं ही समज्ञा जाता है ओर शूद्रवंण में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के समान आचरण 
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करने पर ब्राह्मण की तरह पूज्य ओौर आदरणीय समञ्ञा जाता है। रेसा लगता है 
कि समाज. कीं सृव्यवस्था के लिए तथा अपने-अपने कमोँ मे सर्वाधिक दक्षता ओर 
कुशलता प्रप्त करने के लिए ही वणं-धमं बनाया गया था । 


वणे-धमं सिंफं भारतीय समाज में ही नहीं पाया जाता । ईरानमें भी समाज 
को चार वर्गौ मे विभाजितः किया गया है। मिस, रोम तथा कुछ अन्य देशों 
मे भी सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण भारतीथ . बणं-विमाग जैसा दृष्टिगोचर 


होता है। 
विभिन्न वर्णो के कमं | ११ 
चारो वर्णों के कमं निर्धारित किए गएदहँ। प्रत्येक वणं के कु कम सामान्य 


है, कुछ विशिष्ट ओर कुछ आपत्कालीन । क्षमा, सत्य, हिसा, शौच आदि सभी . 


वर्णो केकर्मदहै। ब्राह्मण का विशेष कमं पठना, पढना, यज्ञ करना, दान देना 
ओर दान लेना टै। आपत्काल मे ब्राह्मण अन्य वरणा के कमे को कर त 
कन्तु शूद्रके कमंको नहीं। क्षत्रिय का प्रमुखं कत्तैन्य आन्तरिक सुरक्षा ओौर 
शान्ति की स्थापना के साथ-साथ बाह्य आक्रमण से समाज की रक्षा केरना है । 
आपत्काल में क्षत्रिय केवलं वैद्य के कमे को ही कर सकता है 4 
वैदयकमे,'' ब्राह्मण या शुद्र के कमे को नहीं । ` वैश्य वणं के विशेष कायं धनोपार्ज॑न 
एवं अत्य आर्थिक कायं करके समाज का पालन-पोषण करना तथा उसे आधिक दुष्ट 


कार्यं है ।, शूद्र वणं का एकं मात्र कर्मं तीनों उच्च वर्णो की सेवा करना है । 
“गौतम .धमेसूत्र” के कहा गया है कि यद्यपि सेवा शूद्र काही तिष्ट धमं है, तथापि 
प्रत्येकं वेणं का धमं है कि वहु अपने से उच्च वणं की सेवा करे। वैश्य का धमं 
है, क्षत्रियः ओौर ब्राह्मण की सेवा करना तथा क्षत्रिय का धमं है, ब्राह्मण की सेवा 
करना । किसी भी वर्णं की सेवा करना ब्राह्मण का धमं नहीं है, क्योकि वह सर्वोच्च 
ओर सवेश्वेष्ठ है । ॥ | 1971. 
-वणे ओर जाति 


प्रारम्भ मे वणं-धमं गुण-कमं पर आधारित था। कम के आधार प्र्‌ एक 
वणं काः व्यक्ति दूसरे क्णं में प्रवेश कर सकता था । ` जनक क्षत्रिय होते हए भी 
गण-कमे के आधार पर ब्राह्मण होगए। प्रारम्भमें वणं गौर जातिमेभेद था 
वरण गुण-क्म पर आधारित था ओौर जाति जन्म पर । गौतम ने लिखा है ध 
` जातिः वह है जिसका समान. प्रसव हो अर्थात्‌ जिसके संयोग से वंश चलता द 
“समान. प्रसवात्मिका जातिः ।” ¶. प. . प्रणटा ने. अपनी पुस्तक “(2518 77 


॥ स 6 । - भः ट ` ५९ ६ | 
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| पणत ०852, ऽंटणिण््ट एल, 19८ .0 1. किन्तु बाद मे व्णं.ओौर 


+ 


जाति का प्रयोग एक ही अथं मे होने लगा । आधुनिक-काल मं वणं ओर जाति काः 


भेद समाप्त हो गया है। आज दोनों के लिए €०5॥€' शब्दः का प्रयोग प्रचलित 
। ईइ । इस तरह ऋग्वैदिक काल का वणे-धमं जाति व्यवस्था मे बदल गया ह ।. 


वणं का निर्धारण गुण-कमं के आधर पर होता था : “जन्मना जायते शूद्रः 
संस्कारात्‌ द्विज उच्यते ।“ किन्तु जाति का निर्धारण जन्म के आधार षर होता 


। है आज "वणं" शब्द जाति का पर्यायवाची हो गथाहै। क्रमक आधार पर जाति- 
` परिवर्तेन की व्यवस्था भारतीय समाज मे नहीं हं । 
` आभ्रम-धमं 


आश्रम-धमं का अथं है, मानव-जीवन की चार अवस्थाओं (आश्रमो) के विशेष 
धमं या कन्तेव्य । मनुष्य की आयु प्रायः सौ.वर्षोकी मानी जाती थी। सम्पुणं 


आयु को चार भागोंमें बाटा गया ओर प्रत्येक भाग को आश्रम की संज्ञा दी गई । ` 


आश्मः शब्द पवित्रता का द्योतकं है। प्रत्येक आश्म 25 वर्षो का माना गया । 


. इस तरह मानव-जीवन को निम्नलिखित ढ्ग से चार आश्रमं मँ विभक्त किया 
। ॐ # 
गया। ११५ ्‌ 


ब्रह्मचयं आश्रम--25 वषं की आयु तक । | 

गृहस्य आश्रम--26 वषं की आयु से 50 वषं की आयु तक । 

चनत्रस्य आश्रम---51 वषं की आयु से 75 वषं की आयु तक । 
` संन्यास आश्रम 76 वषं की आयु से 100 वषं की आयु तक । 


आश्नम-धमं अत्यन्त प्राचीन मालूम पडता दे। वेदों ओौर ब्राह्मणों मे "आश्रमः 


। शब्द का अयोग तो नहीं "मिलता, किन्तु विद्यार्थियों गृहस्थो भौर संन्यासियों के 


उल्लेख अनेक स्थलों पर किये गए हैं । आश्रम-धमंका प्राचीनतम संकेतः एेतरेय 

ब्राह्मण मे मिलता दहै । इसमे चारों आश्रमां . का भअत्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है । 

उपनिषदो मे चारों आश्रमो का संकेत मिलता है । प्रत्येक .आश्चम कै चार भेदों 

को चर्चाकी गरईदहै। सूत्रः .गरन्थो मे चारौं आश्रमो का स्पष्ट वर्णेन मिलता है । 

महाभारत में आश्रम-धमं की तुलना चार डंडोवाली सीढ़ी से की गई है जिसपर 

चढ़कर व्यक्ति मोक्षकी प्राप्ति करताहै। इसमें कहा गया है किब्रह्या ने धमं की 

रक्षा के लिए चारों आश्रमोंःको बनाया : | / 
(¶वमेव भगवता ब्रह्मणा लोकहितमनुतिष्ठता, 

धमं संरक्षणाथंमाश्चमाः  चत्वारोऽभिनिर्िष्टाः 1” “4 

की-कहीं एेसा भी संकेत मिलता दहैकिप्रारम्भमें केवल तीन आश्रम भर+ 


अह्यचय, गाहस्थ्य ओर वानप्रस्थ 1 संन्यास आश्रम का विकास-बाद में हआ । 
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आरतीय ` आचारशास्त्र मे मोक्ष को सर्वोच्च पुरुषाथं माना गया हे । मनुष्य 

कके व्यक्तिगत जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इस लक्ष्य की प्राप्ति 

तभी सम्भव है जब मनुष्य अपने सम्पूणं जीवन को सम्यक्‌ रूप से व्यवस्थित कर सके 

जओौरं बाल्यावस्था सेः वृद्धावस्थां तंक के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर सके। इसी 

उदेश्य से मानव-जीवन को चार आश्रमो मे विभाजित किया गया । इन आश्चमों 
की अलग-अलग व्याख्या अपेक्षित है 1 ४, 


ब्रहयचयं आश्रम 

जीवन के प्रथम भाग को ब्रह्मचये आश्रम कहा गया । इसका स्यान्‌ अत्यन्त 
महत्त्ववू्ण, है क्योकि यह मानव-जीवन की नींव. है । इस आश्रम्‌ मे मनुष्य कौमार्य 
जीवन व्यतीतं करते हृए सभी प्रकार की वासनाओं से अपने को अल्ग रखकर 
. गुरु के आश्वममें रहकर विद्याध्ययन करतारहै। वह गुरु की सेवा करतार ओर 
उनसे विद्या प्राप्त करता है : “गुरुुश्रूषया विद्या ।” 25 वषं कौ. जायु तक प्यप्ति 

ज्ञान अजित करके व्यक्ति गृरकुल से घर वापस. आता है । , 
१ 

गृहस्थ आश्रम | | | र 

तब जीवन का दूसरा भाग प्रारम्भटहोता है जिसे गृहस्थ आश्रम. कहते हैँ । 
इस आश्रम में व्यक्ति विवाह करता है, संतान उत्पन्न करता है, माता-पिता ओर 
गुरुजनों की सेवा करता है तथा पारिवारिक "जीवन के कर्तव्यो का निर्वाह करता 
है। भारतीय जीवन भ यौन-सम्बन्ध को कभी भी हेय दृष्टि स न देखा गयां 
है। कामि भी हमारे जीवन "का एकं पुरंषाथं है । किन्तु एक सीमा ओौर मर्यादा 


के . अन्दर ही यौन-तृप्ति की इजाजत है । यौन-सुख पर नियंत्रण रखना जावर्यक | 


है। हमारे देवता भी वैवाहिक जीवन व्यतीत करते है ओर संतान भी उत्पन्न 
करते ह । ` इस आश्रम मे मातृच्छण, पितृ्ण, गुरुछण आदि से युक्तं हने का 
प्रयास किया जाता है। 


वानप्रस्थ जाश्रम 
पचास की उस्न के बाद जीवन की तीसरी अवस्था शुरू होती है जिसे वानप्रस्थ 
आश्रम कहते हँ । इस आश्रमं को वन जाने की तैयारी की अवस्था कह्‌ सकते है । 
जंगल मेँ व्यक्ति चौथी अवस्था अर्थात्‌ संन्यास आश्रम मेँ जाता है। संत तुलसीदास 
ने श्रीरामचरितमानस" मे लिखा है : “चौथेपन नृप कानन जाहीं " कितना ठोस 
मनोवैज्ञानिक आधार मानव-जीवन के इन आश्वमों का है। यदि. व्यक्ति एकाएक 
गृहस्थ जीवन से संन्यास मेँ प्रवेश कर जाए, तो वह टूट जाएगा । अतः पारिवारिक 
 जौवन व्यतीत करते हृए सांसारिक भाया से धीरे-धीरे भुक्त होने को कोशिश करनी 
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चाहिए । घर-परिवार कौ: जिम्मेदारी अपनी संतान को देकर, अपने मार्ग-दर्शन 
म उसे सुयोग्य गृहस्थ, बनाकर, जंगल जाने के लिए तैयार. हो जाना चाहिए । घर 


को वन समज्ञकर रहना ही वानप्रस्थ आश्रम की विशेषता है । 


वानप्रस्थ आश्रम के सम्बन्ध मे कहा गया है कि इसमें व्यक्ति जंगल मे जाकर 
रहता है । (“गौतम धमेसुत्र के अनुसार वानप्रस्थी को फल-मुल खाकर वनं 
रहना चाहिए तथा तप करना चाहिए । गाव के फल-मूल को नहीं खाना चाहिए । 


। प्रायः सभी ग्रन्थों मे यह्‌ स्वीकार किया गया है कि वानप्रस्थ आश्रम मे व्यविति 


को जंगल मे रहना चाहिए बौर तपस्या-साधना द्वारा सभी प्रकार के सांसारिक 
मोह-माया से मुक्त होने का प्रयासं करना चादिए । “विदुर नीति” के अनुसार 
एक वानप्रस्थी को चाहिए किं वह्‌ अपने पुत्रों के लिए जीविका का प्रबन्ध करे ओौर 
अपनी कन्याओं का विवाह कर दे, तब वह्‌ वनवासी होने की इच्छा करे । 


संन्यास आशम 


जीवन की चौथी ओर अंतिम अवस्था को संन्यास आश्वम कहते हैँ । इस आश्रम - 
मे व्यक्ति सांसारिक मोह-माया से अलग होकर जंगल मे रहता है। बहा संत- । 
महात्मःओं, ऋषि-मुनियों के सम्पकं मे रहकर अत्मचिन्तन, तपस्या, भजन आदि 
करता हुआ मोक्ष-प्रप्ति का प्रयास करतांदहै। इस अवध्या में वहु आतम-ज्ञान, 
बरह्म-ज्ञान या ईदवर-ज्ञान प्रप्त करताहै। वह्‌ अपने ज्ञानसे लोक-कल्याण भी 
करतादहै। देते ही तत्त्वज्ञानी ऋषियों द्वारा वेदों, उपनिषदों आदि की रचना 


। हई रै। 


चतुवर्णो मे चारों आश्वमों की व्यवस्था द्विज, क्षत्रिय ओर वैडथ के लिए ही 
है। शूद्र के लिए संन्यासं आश्म को छोडकर अन्य तीनों आश्चमं की व्यवस्था 
है। इसका कारण शायद यह हो किशुद्रको मोक्ष-प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान 
या ब्रह्मज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है ।. वह तौ मात्र सेवा-वृत्तिसे ही मोक्ष 
प्राप्त कर सकता है, क्योकि सेवा सबसे कठिन धमं माना गया है : “सबसे सेवक 
धमं कठोरा । . शः ॑ 


तपस्वियों की पणं-कुटि को आश्म कहते हैँ । इसका अथं है कि चार आश्रम 
तपस्वी-जीवन की चार अवस्थाएं हँ । मनुष्य. केवल वानप्रस्थ ओर संन्यास आश्वम 
मे ही तपस्या नहीं करता, बिक ब्रहमचयं ओौर गृहस्थ आश्वम मे भी तपस्वी का 
जीवन व्यतीत करतादहै। प्रत्येक आश्म में शास्त्रविहितं कर्तव्यो को करना 


| तपस्या ही है। 


आ० म्‌° सि०--16 


[+ 








| ४4 । 
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 मानव्‌-जीवन की प्राप्ति. एक बडी दुलभ बात.है। यह संसार कर्मभूमि है । 
शुभ कर्मो द्वारा मोक्ष या ईरवरत्व की प्राप्ति मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है । विभिन्न 
आश्रमो मे अपने कर्तंव्य-पालन द्वारा व्यक्ति इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता हे । 


निष्कषं | ५ 
आज वर्णाश्रम धमं का कहीं नामोनिशान नहींदहै। भारतीय समाज विभिन्न 
जातियों ओर उपजातियों मे विभाजित है। वानप्रस्थ ओौर संन्यासं आश्रम लुप्त 
 होचृकेहै। ब्रह्मचयं आश्रम भी उसरूपमे नहीं हैः। आज भृत्युपयेन्त व्यक्ति 
गृहस्थ ही बना रहता है । मानव-जीवन आज दो भाणे में विभाजित दहै। . प्रथम 
भागः में व्यक्ति ज्ञानाजेन करता है ओर दूसरे में गुदस्थ का जीवन व्यतीत करता दे । 
किन्तु इन भागों को आश्रम कहना उचित नहीं होगा क्योकि व्यक्ति तपस्वी का 
` जीवन व्यतीत नहीं करता, योगी का जीवन जीता है 1 | ॥ 
8. श्रीमद्‌ भगवद्गीता का आचार शास्र (एकऽ ग पाट जा+४) 
` आचारशास्त् मे मनुष्य के सर्वोच्च लक्ष्य का . निर्धारण किया जाता है ओर 
उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन की-भी विवेचना की जाती है। इसमे मानवीय 
कर्मो का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात्‌ यह. किणेय किया जाता है कि 
कौनसे कमं शुभ या उचित है ओर कौन-से कमं अशुभ या अनुचित। जीवनके 
परम लक्ष्य के आलोकमें ही कमो की शुभतां-अशुभता या उसके ओौचित्य-अनौचित्य 
का निर्णय किया जाताहै! जो कमं मानव-जीवन के चरम लक्ष्य प्राप्ति में सहायक 
हवे शुभया उचित कहे जाते है" ओर जो बाधक हैँ वे अशुभ या अनुचित । | 
` गीता -के अनुसार मनुष्य का सर्वोच्च लश्य ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति है। इसे 
प्राप्त कर लेने पर परम सुख ओर शाति की प्राप्तिहोतीहै। इस ब्राह्मी स्थिति 
का संकेत गीता मे अनेकं स्थलोपर क्रिया गयारहै। ब्राह्मी स्थिति का अ्थंदटै, 
बरहा में स्थित हो जाना, ब्रह्म मे लीन हो जाना, ब्रह्म को प्राप्त कर लेना या ब्रह्म 
हो जाना । गीताम कहा गया ह. 401 
`(“कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
| अभितो ` ब्रह्मनिर्वाणं वतते विदितात्मनाम्‌ ।। (2/26) 
` अर्थात्‌ काम~कोध से रहित जीते हृए चित्तवाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार 
किए हृए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शान्त परत्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है । 
गीता की ब्राह्मी स्थिति को भारतीय दशन में मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति या कंवल्य 
कहते हैँ । भारतीय. आचारशास्त्र मेँ मानव-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष को 
हीः माना गयादहै। गीतामें स्पष्टरूपसे कहागयाहै कि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त 
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। से भगवान्‌ को श्राप्त किया । 
प्रप्तिकी। ब्राह्मी स्थिति या ईर्वर की प्राप्ति कै लिए लान, भक्ति ओर कमं 


॥ कमयोग 


हे 


243 
कर लेने पर मनुष्य आवागमन के ५६. ¦ 
सकः चक्र से मुक्त हो जाता है। उसका प्रज गं 
होता। गीता कहती है : | 1 
, ` आब्रह्मभुवनाल्लोकाः ` पृनरावतिनोऽजुंन न 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनज॑न्म' न त्रियते ।। (8/16) 
। ८०६, २॥४ स्थिति प्राप्त होने, पर दुःखों का अत्यन्त अभाव हो जाता है, जरा-मरण | 
कत भल जाती हे। साथ-ही-साथ परम शांति भौर आनन्द कौ मी प्राप्ति 


। होती है । गीतामें कहा गया ह; 


 जन्ममृत्युजरादुःख विमुक्तोऽमूतमदनुते ` (14/20) 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गीता के अनुसर ब्राह्मी स्थिति ही मनुष्य ; 


 काषपरम लक्ष्यहै। गीता मेँ इस लक्ष्य की प्राप्तिके साधनोंकीभी विवेच 
| ना 


४५४ सवं ५ (4४; भ से नहीं कहा जा सकता कि गीता > अनुसार कौन-साः 
नेष्ठ हे, क्योकि प्रत्येक साधन की स्थान-ल्यान पर प्रसा की गहै मौर ` 


उसको स्वंश्ेष्ठ बतलाया गया है न 
। समान रूप से महत्त्वपुणं है । तलाए गए सभी साधन 
का अभ्यास करना चाहिए । 


अपनी-अपनी रुचि कै अ चार मनुष्यों को साधनों 


गं ॥ [ । + चै 
ता के अनुसार मोक्ष के तीन साधन यां मागं हैँ : ज्ञान, भक्ति ओर कमं । 


मन 
तष्य किसी एक साधन को अपना कर ईर्वर-प्राप्ति कर सकता दै । जनक आदि 


महापुरुषो ने निष्काम कम्‌ से दैरवर को प्राप्त किया, भह्घाद आदि भक्तों ने भक्ति 
शुकदेव आदि अत्मज्ञानियो ने ज्ञान से इद्वर की 


समानतः महत््वपूणं हैँ । भगवान ने स्वयं कहा है ; 
| “भागंस्थयोमया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया । 
¦ ज्ञानं कमं च भक्तिञ्च नोपायोजन्थोस्ति कह्चित्‌ ।' 
अपनी रुचि या प्रकृति के अनुसार मनुष्य को किसी एक माग को अपनाना 
चाहिए । उसी पर चलकर मनुष्य जीवनं के परम लक्षय को प्राप्त कर सकत 6 
इन तीनो मार्गो या योगों की अलग-अलग व्याख्या .अपेशक्षित है । ५४ 


1 


लोकमान्य बालगंगाधर तिलकं आदि विद्वान्‌ गीताः को कर्मयोग प्रधानं ग्रन्थ 


द । तिलक ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “गीता रहस्य" मे 
हे कि कमं | 1ता रहस्य ` मेँ यह्‌ दिखला 
कियाहैकिकर्मयोग ही गीता का मुख्य विषय है.। अजुन मोह के श ० 


मोग से हट उन्हे कमं 
ग सह रहेथे। श्रीकृष्ण ने उन्हे कमयोग का फठ पठ़ाया 1 भगवान के 
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उपदेश से प्रभावित हो अजुन कमपथ पर प्रवृत्त हृए । भगवान ने स्वयं कहा है किं 
 कर्म-मागं बड़ा कठिन है : “गहना कर्मणोगति ।” (4/17) 


हम जो कमं करते हँ उसका कर्ता हम स्वयं को मानते हँ। यही कर््तापनि का 
` अभिमानदहै। जो व्यक्ति इस अभिमान से रहित होकर कमं करता है, वह्‌ कमयोग 


है । साधारणतः मनुष्य आसक्तिके कारण ही कोई कमं करता है। हम सुख-प्राप्ति 


तथां दुःख-परिहार के लिए ही कमं करते हैँ । अनासक्तं होकर कमं करना कमेयोग 
है । कमेयोगी को सुख-दूःख, लाभ-हानि, जय-पराजय से ऊपर उठकर कमं करना 
चाहिए । भगवान श्रीकृष्ण इसी कर्मयोग का उपदेश देते हए अजुन को कहते हँ कि 
वह्‌ सुख-दुःख, लाभ-हानि ओर जय-पराजयः को समान समज्ञकर युद्ध में प्रवृत्त हो : 
“सुख-दुःखे समे कत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥” (2/38) 


कमंयोगी को स्वधमं का पालन करना चादिए। गीता कहती है : "स्वधमं 
निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः 1” स्वधमं का अथं वर्णाश्रम धर्मं है। वर्णाश्रम धमं 
के अनुसार कर्मों का पालन करना कमयोग है । 


केम दो प्रकार केहोते हैँ: सकाम ओर निष्काम । सकाम कमं ही बन्धन 
उत्पन्न करता है निष्काम कमं नहीं । कमेयोग का अथं निष्काम कमे है । भगवान 

मजने कहते: . 9 
+ ॑ ““कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

| मा करममफलहेतुभू याते संगोस्त्वकमंणि ॥" (2/47) 

` अर्थात्‌ कम केरनेमेंदही हमारा अधिकारहै, उसके फल में कभी नहीं। हमें 
कर्मो के फल का हेतु नहीं होना चाहिए ओर उसमें आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए । 
इस तरह फलाफल की चिन्ता किए विना अपने कत्तव्य का पालन करना कर्मयोग 
है। जिस प्रकार भू जे हुए बीज से पौधे उत्पन्न नहीं होते उसी प्रकार कामना रहित 
कमं से बन्धन उत्पन्न नहीं होता । अनासक्त हो कमं करनेवाला व्यक्ति परमात्मा 
 . को प्राप्त करता है। 


ज्ञानयोगं 

शंकराचायं आदि विद्वान्‌ गीता को मुख्य रूप से ज्ञानयोग का ग्रन्थ मानते है । 
ज्ञानयोग ईरवर को प्राप्त करने का आध्यात्मिक मागं है। ज्ञानयोगी परमात्मा से 
तादात्म्य स्थापित करता है । उसके अनुसार आत्मा परमात्मा से अभिन्न है। इस 
अभेद काज्ञान ही ज्ञानयोग है। विश्व ओर ईदवर अभिन्न है । सब कछ ईदवर ही 
है : “सवं खलु इदं ब्रह्य ।“ विद्व मिथ्या है-- “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या 1" ईद्वर ही 
विव के रूप में अभिग्यक्त है।. 








 समभाव से देखेता है । 


। भक्तियोग 
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ज्ञानयोग की सबसे बड़ी विशेषता समत्वयोग है । समत्वयोगी को गीता मे स्थित- 
प्र्ञ कहा गया है । स्थितप्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। स्थितप्रज्ञ के 
तीन लक्षण बतला गए है : | ( 
1. वह मन मे रही हुई सभी कामनाओं ओर वासनाओं को सव प्रकार से 
छोड देता है । “श्रगहाति यदा कामान्सर्वान्‌ पाथं मनोगतान्‌ ।'' 
2. अपने आप में सन्तुष्ट रहता है -““आत्मन्येवात्मनातुष्टः ।'' ` . 
3. वह दुःख में उद्विग्न नहीं, होता ओर न सुख मे लिप्त होता है । वह राग; ` 
भय जौर क्रोध से मुक्त रहता है । गीता कहती है | । 
“"दुःखेष्वनेद्विग्नमनाः सुखेषुविगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमु निरूच्यते 11” (2/56) 


संसार को असार ओौर आत्मा को परमात्मा समञ्लना ही ज्ञानयोग दहै। ज्ञानी 


| . आत्मा को-सव मूत भे स्थित देखता है ओौर सब भूतौ को आत्मा मे स्थित । गीता 


मेकहाग्याहै:. | 
“सवेभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि । 
| ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्व्॑र॒ समदशनः । (69/29) | 
भगवान कृष्ण कहते हँ कि जो पुरुष सम्पूणं भूतो मे मुज्ञ वासुदेव को व्याप्त 
देखता है, ओर सम्पूणं भूतो को मेरे अन्तगंत देखता है, उसके लिए म अद्रय नहीं ` 


होता मौर न वह्‌ मेरे लिए अदृश्य होता है : 


“यो मां पद्यति सरवंत्र सवे च मयि पयति । 
तस्याहं न ॒प्रणद्यामि स चमे न प्रणयति |" (6/30) 


गीता मे ज्ञानयोगी को समदर्शी कहा गया है । वह सम्पूणं चराचर प्राणी कौ 


भक्ति या सेवाके द्वारा भगवान से सम्बन्ध स्थापित करने का नाम भक्तियोग है । 
शरी रामानुजाचाययं आदि विद्वान्‌ गीता को भक्ति प्रधान ग्रन्थ मानते दहै । श्री रामानुज 
ने गीता कौ भक्तिपरकं व्याख्या की है भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है । 
इसी कारण भक्तियोग प्रेमयोग भी कहा जाता है । भगवान से सम्बन्ध स्थापित करने 
का सतवंश्ेष्ठ साधन भक्ति है । भक्तियोग का अथं शरणागति है । रामानुज के अनुसार 
गीता क्रा आदि ओर अन्त शरणागति है । गीता मे भगवान के उपदेश का प्रारम्भ तव 
होता है जब अजुन को मोह उत्पन्न होता है ओर वे उचित मार्गकरे ज्ञान के लिए 
भगवान की शरणमे जाते हँ। गीता का अन्त भगवान के इस उपदेश से होतादहै 












246 | ` आचारशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
कि व्यव्ति के लिए जीवनं के सर्वोच्च लक्ष्य कौ प्राप्त करने का सरलतम साधन 
है भगवान की शरण मे चले जाना : “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । ¦ 


अनन्यभाव से ही परमात्मा की प्राप्ति सम्भव है । अनन्यभावकोही अनन्यचित्त 
भी कहा गया ह । ` अनन्यचित्त का अथं है, अन्य किसी वस्तु मेँ चित्त न लगाकर 
अनन्य परेम से भगवान मेँ चित्त लगाना । । 


अनन्यचेता ओर शरणागत भक्त की सारी जिम्मेदारी उसके उपास्य पर रहती _ 


है । जिस तरह शिशु की सारी जिम्मेदारी माता-पिता पर रहती है, उसी तरह भक्त 
भी भगवान के भरोसे बिल्कुल निरिचत रहता है । भक्त के उद्धार के लिए निनूंण 
ब्रह्म को सगुण साकार रूप धारणं करना पडता है 1 भक्त के कल्याण के लिए ही 
भगवान ने राम, कृष्ण आदि रूपों मे अवतार लिया ! गीता मे कहा गया है कि 
भक्त की नौका को भगवान ही भवसागरसे पार करते; | 
“तेषायहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात्‌ ` 
भवायि नचिरात्पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ।' (12/7) 
निनि /. , ` +) | 
, ` उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि कमयोग, ज्ञानयोग ओौर भक्तियोग मे 
से अपनी रुचि के अनुसार किसी एक माग को अपनाकर दृयक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर 
सकता है । किन्तु किसी भी मागं पर चलना साधारण मनुष्य के लिए अत्यन्त ही 
कठिन है । किन्तु यथासाध्य प्रयास करना प्रत्येकं मनुष्य का कत्तव्य है । 


राज्य 
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